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॥ श्रीहरिः ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
दिनाङ २०-१-६९ 
सम्मान्य ्रीबाळेश्वरजी शमो, 


श्रीबालेशजीद्वारा रचित 'श्रीब्रतोत्सव-चणेन' और 'बालेश- 
विनोद! को मैने कई वार पढ़ा । बड़ा आनन्द मिला। दोनों ही 
बहुत उपयोगी तथा सुन्दर रचनाएँ हें! 


'श्रीत्रतोत्सव-वर्णन' में अति सरळ सुबोध भाषामें श्रीराम- 
. नवमी, श्रीनुसिंहजयन्ती, श्रीगज्ञादशहरा, श्रीरथयात्रा, श्रीहरि- 
शायनी एकादशी, श्रीझूल्नोत्सव, रक्षाबन्धन, श्रीजन्माष्टमी, 
श्रीराधाजयन्ती, श्रीवामनजयन्ती, श्रीअनन्तत्रत, श्रीविजयाद्शसी, 
श्रीशरतपूर्णिमा, श्रीहनुमज्जयन्ती, श्रीदीपावळी, भ्रीअन्नकूट, श्रीहरिः 
प्रबोधिनी एकादशी, श्रीगीताजयन्ती, श्रीवसन्तपञ्चमी, श्रीमहा- 
शिवरात्रि और होली-उत्सव ( चेतन्यजयन्ती तथा होलिकादाह 
 प्रसंगमें प्रह्मदकी कथासहित ) आदि ब्रत-महोत्सवोंका वर्णन है। 
' प्रायः प्रत्येक वर्णनमें कथाभाग है, त्रत-विधि है, ब्रत-साधना- 
फल है । भगवानकी विविध जयन्तियोंमें उनकी मद्जलमयी 
लीलाओंके सुन्दर प्रसंग हैं. और छेखकके डारा स्तुति-प्राथेना- 
अभिलाषा की गयी है. । संक्षेपमें बड़ी ही सुन्दर रचना दै । 
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'बालेश-विनोद' में तो दिव्य-आनन्द-रस-महोदधि महाभाच 
और रसराज श्रीराधासाधवके स्तवन, प्राथना और उनकी दिव्य 
लीलाओंके प्रसंगपर श्रीवालेशजीके विविध गज्ञलों तथा पदोंके 


। रूपमें सरळ भावोद्वार हैं, जो बड़े ही मधुर और कल्याण- 
स. 

इनसुन्दर रचनाओंके छिये में 'श्रीबालेशजी' को बधाई देता 
 इआ उनका अभिवादन करता हूँ । 

ळ्या | ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 


सस्पादक 'कल्याण' 


~ 


ope, 


प 
TET SA NN 


 ॥ श्रीहरिः ॥ 
“श्रीवालेशजी' बिहारके उदीयमान कचि हे-- 


तया कवितया कि वा कि वा बनितया तया । 
पद्बिन्यासमात्रेण यया नापहृत मनः ॥ 


विनयेन विना का श्रीनिशा शशिना विना | 
रहिता सत्कवित्वेन कीरशी बाग्विदण्धता ॥ 


इत्यादिसे कचिकी तथा कविताकी प्रशास्ति झुस्पष्ट हे, सो 
“श्रीयालेशाजी' अनबरत सत्काव्य-रचनामे संलग्न रह रहे है । 
चे भगवत्प्रेमी तथा निस्बाक सस्प्रदायमे दीक्षित हे। सम्मान्य 
श्रीभाईँजीते इनकी कविताके विषथमें दो शब्द लिखकर इनके 
गोरचमे चार चाँद लगा दिये हे । 


आशा है, भगवत्कपासे इनकी काव्य-शक्ति अनुदिन 
प्रस्फुटित तथा विकसित ही होती जायगी । 


गीतावारिका, व 
गोरखपुर । पं० जानकीनाथ शमा 


३-११-६९ 
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प्रियतम श्रीश्यामसुन्दरसे-- 


त्रादिक सव देव-गणोकी प्रस्तुति खुन ली। 
ऋषि-मुनि, कोविद-चुन्द सभीने अपनी कह ळी ॥ 
पर है अगम-अनन्त तुम्हारी शुचि-युण-अवली । 
में भी कुछ गुण गाऊं, लेकर अपनी डफली ॥ १॥ 


मेरी भी कुछ सुनो, सुनाऊं तुम विन किसको । 
किसको है अवकाश, भळा, सुननेका इसको ॥ 
कुछ जन पिङ्ञल-रीति खोजते, कुछ रस-घनको । 
कतिपय अथ-अगाध, ओर कुछ शब्द-सए॒जनको ॥ २॥ 


कितु नहों कुछ पास, रिझाऊँ कैसे इनको। 
) ज्यॉ-त्या कर में अल्पःचुद्धि गाऊ तच शुणको॥ 
मेरे प्रियतम इयाम ! सुनोगे तुम तो इसको। 
है यह दृढ़ विश्वास दास मुझ 'वाळेश्वर' को ॥ ३॥ 
और सुनंगे वही, तुम्हारे हैं जो आश्रित। 
जिनका तन-मन-घन सब कुछ हे तुम्हें समपिंत॥ 
जो सुनकर शुण-गान तुम्हारा, होते प्रमुदित । 
 मह्ल विधान तच दुःख सुखमे रहते हें हर्षित ॥४॥ 
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॥ थ्रोध्रीराधा-सर्वेश्वरो जयति ॥ 
॥ श्रीमज्निम्बाकमहामुनीन्द्राय नमः ॥ 


“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये । 
यह घस्तु तुम्हारी, तुमको ही गोविन्द ! समंपण करता हू । 
खीकार करोगे तुम इसको, यह आशा उरमें धरता हू ॥ 
धालेश” अकिंचन, अधम जीव, क्या और अधिक उपचार करे। . 
निज-टूटी-फूटी भापासे तेरा किंचित्‌ सत्कार करे ॥ 

बाळेश्वर शम्मों “बालश 
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.. -श्रीरामनवमी-महोत्सव - 


श्रीरामनवमी - आ. - गयी शुभ, भक्तजन-मन-भावनी ! 
भगवान राघवकी जयन्ती. है यही अति . पावनी ॥- 
है आज जन्मोत्सव - मनाते . राम रमानिवासका। 
रखते. नियम हैं बहुत-से, : नर-नारि व्रत-उपचासका ॥ 


सुनकर पुकार वसुन्धराकी, घर्मरक्षाके छिये- 
रघुवंशामें थे आज्ञ ही भगवान 'जन्मग्रहण किये ॥ 
जब धर्मका हे हास होता, अधर्मी होते प्रबळ! 
होते दुखी सुर साधु-गो-द्विज, वसुमती होती विकल ॥ 
भगवान तव अवतार लेकर घमेकी संस्यापना-- 
करते तथा हरते महींझुरसाधुआँकी वेदना ॥ 
कैसा सुखद, सुन्दर समय, ऋतुराजका शुभ आगमन । 
जाडा न गर्मी है अधिक, अनुकूल है वातावरण ॥ 
बर० व० १-- 
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चातक-चकोर-मयूर-कोकिल कर रहे कळरव मगन! 
सवत्र ही वन-उपवनोमे कर रहा क्रीड़ा मदन ॥ 
शीतल-सखुगन्ध समीर संतत मन्द-गति चलने लगा । 
अव सरित ओर सरोवरांमे सरोरुह खिलने लगा ॥ 


करते हुए गुंजार उनपर भ्रमर-गण मॅड्रा रहे । 
मन्मथ-सखा ऋतुराजका मानो सुयशा हें गा रहे॥ 
सव वृक्ष नूतन पत्रपुष्पांसे परम शोभित हुए। 
चैभव विलोक चसन्तका 'सव जीव सम्मोहित हुए ॥ 


अरहर, मटर, गेहूं, चना, सब अन्न-घरमे आ गये। 
सुख-शान्तिसे सव लोग है, श्रमका सभी फल पा गये ॥ 
मु और शतरूपा इण. थे पूर्व युगमे भक्त-वर । 
चन गये उनके : पुत्र - श्रीोमगवानः उनकी भक्तिपर ॥ 


की ' थी तपस्या कठिन दम्पतिने परम भ्रद्धासहित-- 
भगवानको, जिससे: हुए करुणानिधान महासुदित ॥ 

वरदान । देनेको उन्हें” प्रस्तुत हुए भगवान जंब-- 
कहने लरे पत्नीसहित 'मंनुजी महामतिमान  तबा 
“हे नाथ ! यंह वर दीजिये, सुत मिले मुझको आप-सा। 

मेरे हृदयमें है यही, अखिलेश,! अतिशय' लालसा?।” 
“अपने सहश, खोजूँ कहाँ? हँसकर दयामयने कहा 
मे, खयं चना आपका सुत, आप हे. प्रेमी महा ॥? 


जो ई परम प्रेमी हमारे, कुछ उन्हे न्‌ अदेय हे 
आकर... अवमे: वही दशरथ और कौसल्या हुप। 


सातापिता -प्रभुके बने; वात्सल्य-रखमे पग -गये॥ - 
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श्री रामनवमी -महोत्सव ३३ 


अगचान भक्तोकी  विनयपर ध्यान देते हें सदा 


हैं भक्त-चाञ्छा-कल्पतरु, . हरते जनोंकी ` आपदा ॥ 
होकर तनय भगवचानने अपना. वचन पूरा किया. 


* 


उज्ज्वल परम आदरा भी संसारम हे रख दिया॥ 


हे 'रामका * आदश अनुकरणीय जनताके ` लिये! 
धीरज-द्या-मैत्री-क्षमा-विनयादि गुण धारण किये॥ 
है रामका ही यह महत्त्व, कि दृशाननने था कहा-- 
घटकण से, “हे बन्छु ! सुन लो, पक हे अचरज महा ॥ 


“मे रूप धरता रामका, तव स्त्रिया संसारकी- 
माता सदृश हे दीखतीं, रहती न मति व्यभिचारकी ॥”# 
है आज मानवता कळड्ित, धर्म-ध्वंसी हो रहे-- 


हैं लोग, अपनी सभ्यता-संस्कति पुरानी खो रहे॥ 


परनारि, परधनको हड़्पनेके लिये तत्पर खदा 
रहते, न रखते कुछ हिचक, हे आजकी यह सभ्यता! 
इस पुण्य-भारत-भूमिमे गोचंशका वध हो रहा। 
संतापसे संतप्त संतोका हृदय है रो रहा॥ 


# रावण जब युद्धम सद्दायताके लिये कुम्भकर्णो जगाने गया तो 
उसने अपना सारा वृत्तान्त कद्द सुनाया । सुनकर कुम्भकर्णने कद्दा-- 
“«सीताको वशीभूत करनेमें तुम्हारा सारा प्रमत्न विफल हुआ; तो 
एक काम करो, तुम रामका रूप धारण करके सीताको अनुकूल बना 
लो ।? तब रावण बोला--' मैंने तो पहले भी ऐसा किया हे, परंतु 
जब में रासका रूप धारण करता हूँ तब संसारकी सब खनियाँ 
मुझको माताके समान दिखळायी पढ़ती हैं ।”” 
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गोचंश भारतका प्रमुख घन है, नहीं यह जानते 
मतिमन्द गोघातक, तभी तो हायः! गोकोः मारते ॥ 
“हे. राम! अब करके कृपा सद्बुद्धि सबको दीजिये। 
“वाखेश” की खुन प्राथना गोवंशकी सुधि लीजिये ॥ 


“अन्याय, पापाचरण . तज्ञकर धर्मका: पालन करे-- 
सवः- लोग „ सादर आपके सदूशुणोको धारण करः॥'” 


775 | है « ७? र 


क च्छ ——— eS 
अ F 4 न 
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= श्रीरसिहजयन्तीमहोत्सव 
अवतारतिथि भगवान श्रीचृसिहजीकी आ गयी। 
चेशाख शुक्ल चतुदेशी, पाचन परम मङ्गलमयी ॥ 


करते त्रतोत्सच आज भी' है भक्तजन भगवानका | 
ग्रह्माद-रक्षक, दुष्टनाशक, सव-शक्ति-निधानका ॥ 


घरकर भयंकर रूप हरिने आज़ संध्याके समय 
था चघ किया दिति-पु्का, जो कर रहा था अति अनय ॥ 
पाकर प्रभुत्व महा उपद्रव कर रहा वह दुष्ट था। 
सुर-साधु-गोविप्रादिको देता बहुत ही कष्ट था॥ 


निज युक्तिसे चावा विधाताको असुरने ' उग लिया! 
अपनी कुठिळता-पाशमे कर बद्ध उनको वश किया ॥ 
“दिनमें . मरू. ना रातेमें, नरंसे नहों पशुंसे नहीं। 
राखास्रके द्वारा नहीं, बाहर न भीतर ही कहीं ॥ 


पृथ्वी तथाः आकाशमे भी सृत्यु हो मेरी नहीं 
यह माँगकंर वरदान वह हो गया दुष्ट प्रमत्त दी ॥ 
यर जगत्पति भगवान जो, संज्ञ, सवेसमथ हे । 
उनको न कोई ठग सके, निष्कर्ष यह अव्यर्थ हे ॥ 


जो. वाळकी भी खाल पेनी बुद्धिसे हे. खींचते-- 
चे भी न प्रभुको उग सके,- हैं हारंकर (डग मीचते.॥: 
भगचाननेः था खेळ संचसुच. ही बडा अद्भुत किया! 

भीं किया उस दुष्टका, विधिक्राःचेचन भीं रं लिया ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दू ब्रतोत्सव-वर्णन 


सब आश तज्ञ, विश्वास कर, जो दास प्रभुके हो रहे! 
हरि-भक्ति-सलिल-प्रवाहमे निजञ-कम-कोचड़ घो रहे॥ 
सर्वत्र सबमे _ देखते.„ सवंशकी 5 सुन्दर छटा । 
प्रसु-्रेमकी जिनके - हृद्यमें उमड़ती - रहती घटा ॥ 


ऐसे परम प्रिय भक्तपर, जब समय आता है विकट |. 
भगवान. तव उसको- बचाते तुरत ही होकर प्रकट ॥: 
भक्ताग्मणी . प्रहादजी. इस. भांतिके ही. भक्त थे।. 
भगवानके .. - अनुरागमे रहते . सदा अनुरक्त - थे-॥ 


पर. .था..पिता उनका -ह्रिण्यकशिपु -कुबुद्धि, कुकमरत।. 
प्रभु. और प्रभुके , प्रेमियोसे. बेर -रखता था - सतत ॥ 
क्या दी, - विचित्र विधान :विधिका .चळ रहा संसारमें |. 
रहता परस्पर. हे विरोध किसी-किसी - परिवारमे ॥. 


वेटा अगर - हरिभक्त है, तो बाप हरिकां शत्रु हे! 
यदि बाप हे. हरिभक्त, तो हरि-रत्रु उसका पुत्र हे ॥ 
प्रह्मादको - पीडित. किया  अति.: कष्ट :दे अखुरेशने । ` 
हरिभक्ति तजनेको कहा. हो क्रद्ध कल्मष-वेराने ॥ 


पर चे न विचलित हो. सके. तिळमात्र निज उद्देइयसे । ` 
कैसे. हट सच प्राणियोके सुहृद्‌. भ्रीसबेशसे ॥: 
बसं, एक दिन .बाधा पकड़कर, खंभमे प्रह्मादको। 
हो गया: : प्रस्तुत मारनेपर खड़ ळे. उस साधुको ॥ 


पूछा-- बताओ, हे-कहाँ रक्षक तुम्हारा ? अव हमें।” 
प्रहद  बोले--/आप, हम, इस खडु एवं खंभमे ॥” 
कहना दी इतना था, कि विद्युत-पात सम घन-घोषसे ! 
हरिः, खंभ फाइ प्रकट हुए अति ही भयंकर रोपसे ॥ 
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श्री नृसिहजयन्ती-महोत्सव ७ 


वह रूप था अद्भुत महा भीषण मनुज-सुगराजका । 
पूरा नहीं था मनुजका, पूरा न था वनराजका ॥ 
लखकर भयानक , रूपको भी दुष्ट देत्य नहीं डरा। 
लेकर गदा भगवानपर 'झपटा बहुत ही रिस-भरा ॥ 


कुछ देशतक करता रहा संग्राम वह. सर्वेशसे।- 
लेकिन, भला, क्‍या पार पाता उस भयकर चेशसे ॥ - 
भगवानने, उसको. पकड़कर :जाजुओपर रख छिया। : 


निज-नखोसे उसका कलेजा. फाडू करके वध किया:॥ 


यौ. बचाया प्रह्मदको उस : पुत्रघाती बापसे।.. 
'बालेशः करता हे. विनय कर जोड़कर प्रभु आपसे ॥' 
“यह आपकी . अबतार-लीळा-भूमि. भारत. आज `हे ` 
होः रहा दीन. कपोत, इसपर झपटते खल-बाज हैं।॥- 


“करके कृपा भगवान! इसकी शीघ्र ही सुधि लीजिये ।: 
अन्याय; पापाचार, उत्पीड़न मिटा अब दीजिये ॥? 
“हे विश्ववासी बन्घुओ !. सबसे यही हे प्राथना 
मदःमोहःमत्सर _ त्यागकर, सब ` कर प्रभुआराघना-॥ 


“हरि-भक्ति ही संसारम खुख-शान्तिका ` आधारः हे।- 
. करती यही भवसिन्धुसे वेडा सभीका पार-- है ॥” 
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श्रीगङ्गादशहरा . 
दख >पाप-नाशक, . पुण्यप्रद है आज :गज्ञादशहरा। 
आयां. इसी दिन जाइची करने पवित्र चसुन्धरा॥ 


यह हैं वही गङ्गा सदा रिव-शीश-मभ्य-विहारिणी ।# 
श्रीविष्णु-पादोदक परम शुचि, सुक्तिसुक्ति प्रदायिनी ॥ 


जो आज नर या नारि कर स्नान गङ्ञामे करें-- 
जप-पाठःपूजा-दान-त्रत, तो पाप दस उनके टर ॥ 
अति घोर तप बहुकाळतक भूपति भगीरथने किया । 
भूपर ` वहाकर . ही. उन्होंने जाहवीको, दम. लिया ॥ 


कहते इसीसे आज भी, . उद्योग-सफल मलुष्यको-- 
कर भगीरथने हा उद्योग पाया छक्ष्यको॥ 
है नाम गङ्गाका पड़ा ' भागीरथी इस हेतु ही। 
फहरा दिया इस भाति नपने .निज-खुयदवाका केतु ही ॥ 


हं नाम रहता अमर जगंमे उन्हीं लोगोका सदा 
तन-मन-वचन-घन जो लगाते लोकहितमें सवदा ॥ 
निज-खाथसाघन तो अरे, पशु-विहग भी हैं कर रहे। 
पर धन्य हें चे लोग, जो संसारके हित मर रहे॥ 


# ज्ये मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता। 
हरते दृश पापानि तस्मादू दशहरा स्मृता ॥ 
( ब्रह्मपुराण ) 
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श्रीगज्ञादगंहरा ९ 
है जन्म 'लेना सफल इन नरःचरोंका ' संसारम । 
हम तो बने भूभार है, होकर पतित उुखखारमें ॥ 
वल-चुद्धि-विद्या-धन-विभव, कुछ भी नहीं अजन किया! 
कैसे कर जनता-जनादनकी महत्‌ सेवाक्रिया ॥ 
रखते हृदयमें हैं यही, बखर, एंक ही ' सद्भावना 
भगवान सबका हित कर, हे मात्र मज्ञरू-कामना ॥ 
छाकर ` महीपर  सुरसरीको ' 'श्रीमगीरथ . ` भूपने-- 
उपकृत किया संसारको कितने मनोहर रूपमें ॥ 


थे सगर-सुत  कुल-पुरुष इनके, शूरवीर. महाबली !ः 
सांगर  वनाया बाहबछूले खोदकर जिनने मही ॥ 
अपमान कर श्रीकपिळ . सुनिका दण्डके भागी? हुए । 
मुनि-दंश्सि -जळकर नरकमें गये; हतभागी हुण॥ ` 


उद्धार करनेको उम्हींका और जग-कल्याण-हित-- 
लाया धरापर सुरसरीको, नृपतिने तपकर अमित ॥ 
जिसको नहीं निज पूर्वजोके ' दुःखका कुछ : ध्यान हे! 
निजञ-धमे-देा-समाजका ' करता न जो :सम्मान है॥ 


करता नहीं जो मूख थ्रीभमगवानका ' शुणगान' हे। 
चह छतघ्नाधम महा, ' जीचन्त. सूतक समान है॥ 
श्रीचिष्ण-पद-नखःनिगेता-गङ्गासछिळ-संस्परा .. जच 
तन-भस्ससे हो गया, वे सव गये खरग सहष तब ॥ 


तन-भस्म-जळ-संस्पशंसे सुरळोक. उन सवको मिला। 
जीवित करं सेवन पमनुज, तो क्या अधिक कहना भला? 
ये पापपुण्य, . नरक; तथा `'स्वर्गादिके ` दो. हेतु. है 
पर; भक्तिः श्रीभगवानकी :: भवःसिन्धुकाः इढ़ सेतु हे ॥ 
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१७० ब्रतोत्सव-वर्णन 


€ प्रेमसे गवानके-- 

: . .श्रचण-कीतेन-मनन : करते -'.मंमसे, भगवान 
ल . चे पात्र हे हरि-घामके ॥ 
होते ` नहीं वचे : प्रभावित -: मद्ःमोह-मत्खरःमारसे | 
भगवत्छृपासे निकल जाते... -दुम्खमय संसारसे.॥ 


पाकर अलोकिक'दिव्य-तन - हरि घाममे : करते . सदा 
सरश सेवा, परम -खुख-शान्तिसे रहते सदा ॥ 
यह. ज्ञीव तो श्रीकृष्णका ही- निल्य-शाश्वत दास हे! 
जबसे .अळग प्रसुसे हुआ, हो रहा दुखी-उदास हे. ॥ 


यह जिस-किसी प्राणी-पदार्थीम॑ सदा खख खोजता- 
धोखा इसे देते सभी, तब माथ अपना ; ठोकता ॥ 
हे विमोहक संसार, साररहितः तथा: डुखसूळ ६१ 
जो खोजता इसमें परम सुख, कर रहा वह . भूल हे ॥ 


केचळ परम सुख-शान्तिके _ भंडार श्रीभगवान ६! 
चस;: प्राप्त करनेपर उन्हींको . जीवका कल्याण हे ॥ 
जिस: पुण्यतोया देवसरिकी कीर्ति जगमें:छा रही 
भगवच्चरणका शुचि सलिल है, तमी.-गौरव पा रही ॥ 


“ह. मातु गङ्गे ! सुझ अधम 'बाळेश' पर करुणा करो । 
क ता . - मतिहीनता-तमको हरो ॥ 
श्रीच्याम-च्यामाके खुदुल पद-पद्ममें शुचि प्रेम हो। 
संतत इन्हीके चरितःचिन्तनका खुनिश्चक नेम हो॥ 
“हे आज ` गङ्गादशहरा, इन पंक्ति पुष्पासे करू 
पूजा तुम्हारी खुरसरी, अति भक्तिभावाँसे भरू॥ 
“हे भारतीय भाइयो ! तुम भी इधर कुछ ध्यान दो। 
गोविन्द, गो, गठ्ठा तथा गीता-इन्हे सम्मान दो ॥ | 
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श्रीगङ्गादशहरा ११ 


“गोवंशका जो निवत्यप्रति है नाश होता जा रहा-- 
यह जान लो निश्चय--हमारा भाग्य सोता जा रहा ॥ 
अय मिल्क पाउडर-पान' घर-घरमे: वढा. जो जा रहा-- 
“विपरीत बुद्धि विनाशकाले! का कुफल दिखला रहा ॥ 


“आलूस्य-निद्रा छोड़कर हे भाइयो ! अब भी उठो! 
गोवंदा-रक्षाके लिये कटिवद्ध हो आगे बढ़ो॥ 
सबसे प्रथम. तो, 'क्रम' चमड़ेकी नहीं उपयोगमें-- 
ळंगे!, ' करो. यहद प्रण, लगो फिर दूसरे उद्योगमें ॥ 


“उपकार जिस गोवंशका है विश्वपर 'भारी बड़ो-- 
उसको ''चचानेके लिये. हरदम रहो प्रस्तुत खड़ा ॥ 
जिस क्रतासे “क्रम यह ' होता, भला, तैयार हे! 
सुनकर . उसे रोमाञ्च होता मुझे बारंबार हे॥ 


“तंब भी अगर इस 'क्रम' को हम काममे लाते रहे 
केसे हम अपने-आपको फिर भी; भला, मानच कहे ॥? 


९ 
डक 
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है आज रथयात्रा! महोत्सव जगत्पति भगवानका । 
सवके परम आराध्य; . . परमानन्द-मङ्ल घामका ॥ 
यह महोत्सव है वहाँका, जो ' 'पुरी' नामकः धाम हे 
करते. स्थारोहण सुभद्रा, श्याम औ बलराम हैं॥ 


तीनों -खुसञ्जित तीन... रथपर परम. शोभा पा रहे-। 
“जगदीश-मन्द्रि’ से: निकलकर 'गुण्टिया' को जा रहे-॥ 
सव भक्तगण सुखःसिन्धुमे गोता. खमोद्‌ लगा रहे। 
जगदीशकाः शुचि-खुयश - गाकर अघ-विहङ्ग भगा - रहे-॥ 


बज रहे वीणा, वेण, ढफ, करताल, झाल, स्ुदङ्ग दै 
गाते-बज्ञातेनाचते : : सव भक्त ` ` सहिंत-उसंग-: हे ॥ 
है धन्य जीवन इन्हीं भक्तांका दुखद संसारमे। 
करते सदा जो हैँ रमण हरिःभक्ति-पारावारमे ॥ 


इस भाँति प्रभुके प्रेममे उन्मत्त होकर जा रहे 
सव भक्त हैं, भगवानका उत्सव महान मना रहे ॥ 
गज-अश्व सुन्दर हैं सजे रथके बगलमे जा रहे। 
कितने कलाविद्‌ भी कला'चातुये हैँ दिखला रहे॥ | 
रथःमार्गमे चारों तरफ लग रही भीड़ अपार हे। 
हो रहा श्रीजगदीशका जय-घोष वारंबार है॥ 


“जय जगन्नाथ दयाळुकी, जय सुभद्राबलरामकी! | 
जय कमललोचन, कष्टमोचन, कृष्ण करुणाधामकी !” 
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श्रोरथयात्रा-महोत्सव १३ 


प्रतिवष ही आषाढ़ झुकला तिथि द्वितीयाको वड़ा-- 
होता महोत्सब है 'पुरी'मे, नाम रथयात्रा पड़ा॥ 
अन्यत्र भी हरि-भक्तगण उत्सब मनाते आज हैं। 
भगवानको रथपर विठाकर सजाते शुभ-खाज हैं॥ 


'बाळेशः करता है विनय जगदीशसे कर जोड़कर 
“चढ़िये हमारे इद्य-रथपर हे खुद्शंन-चक्रधर !” 


CTT) 
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श्रीहरिशयनी एकादशी 
अब आ गयी आषाढ़ शुक्लैकादशी अति पावनी। 
सुख-शान्तिदा, हरिभक्तिदा, सब पापतताप नशाचनी ॥ 


सर्वेश, सर्वाधार हरि भी शयन करते आज है | 
इसलिये इसका नाम 'हरिदायनी' प्रसिद्धसमाज हं॥ 


करते ब्रतोत्सच आज प्रभुका भक्तगण गा-बजाकर | 
प्रभुको कराते हैं शयन सुन्दर सुसञ्जित पलेगपर ॥ 
यह शयन करना, जागना, सब खेल है भगवानका । 
करते विविध अभिनय, अखिल भुवनेश मोद-महानका ॥ 


आहार करते, रायन करते, रुग्ण भी होते कभी | 
निज-भक्त-सकू यिनोदमे करते कमी छल-छद्य भी॥ 
इंडी चुकाते हैं कमी, हैं सजाते वारात भी। 
छाते कभी छप्पर तथा करते चरण-सेचा कभी एम 


क भगवान्‌ भपने भक्तोके प्रेमाधीन होकर अपनी भगवत्ता भूल जाते 
हें, भर भक्तोंका सारा काये करते हें । नरसी भक्तके पुन्रकी बारात 
सजायी, उनकी हुंडी चुकायी, श्रीनामदेबनीका छप्पर छाया भोर 
नाई जातिके भक्त भ्रीसेनजीके बदलेसम जाकर राजाकी चरण-सेवा की । 
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श्रीहरिशयनी एकादशी १.५ 


रथ भी चलाते हैं कभी, प्रण-भङ्ग भी करते कभी 
अपना तथा प्रण भीष्मका चे दयामय रखते कमी ॥* 
चे: कौन-सा हें कार्य भक्तौका, भला, बाकी धरे: 
होकर परम. खाधीन, - पुरुषोत्तम क्षराक्षरसे परे॥ 


हे पुण्य-तिथि एकादशी भगवानको प्रिय वहुत ही। 
है नाम 'हरि-वासर' पड़ा' इसका अतः उपयुक्त ही ॥ 
कोई पुरुष या नारि. जो. एकादशीका बत करू 
चे जगतका सुख भोगकर . फिर . अन्तमं भवसे तर-॥ 


एकादशीके दिन हमें उपवास. करना चाहिये! 
शुचि-सरख भगवद्धक्तिसे निज-हृदय भरना चाहिये ॥ 
उपचासमे असमर्थं हो तो दृध-फल-शाकादिको- 
` हें ग्रहण कर सकते, सम्पण करके श्रीजगदादिको ॥ 


आलस्य और प्रमादमें अपना समय खोयं नहां। 
भगवद्धजन करते रहें, दिनमें कभी सोय नहं ॥ 
पूजा विविध उपचारपूवेक, प्रेमसे प्रसुकी कर। 


निशि-जागरण कर करें कीन, ध्यान हरिका उर धरं ॥ 


तिथि द्वादशीको शुद्धसात्विक अन्न भश्रीसवशको-- 
अर्पण कर, फिर कंरे पारण, हर हरि सव क्लेशको ॥ 
बन सके तो हरिभक्त, ब्राह्मण-साधुकी सेवा कर । 
धन-धान्य, भोजन-वस्त्र देकर, नग्न भाव हृदय धर ॥ 


% मद्दाभारतके युद्धमें अज्ञना रथ-संचालन किया और अपनी प्रतिज्ञा 
छोड़कर भीष्म-पितामदहकी प्रतिज्ञाकी रक्षा को । | 
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१६  ब्रतोत्सव-वर्णन ` 


'बकादशी-माहात्म्य' ` में. वर्णन. हुआ ` ` विस्तारसे- 


. हे नियम, मैंने. तो यहाँ हे. लिखा. ळघु-उपचारसे ॥ 


“हे देवि भ्रीएकादशी ।' 'बालेश' विषयाधीन है 
मुझ अघमका अन्तःकरण अतिशय अशुद्ध मलीन हे ॥ 
करके कृपा - मेरे हृदयको परम . निर्मल कीजिये । 


राघा-खहित- .गोविन्द-चरणोसे. . चिमळ रति दीजिये | 


“जुप-योग-तंप-ब_त कर जो कुछ, सव इन्हे अपण करे! 
हरदम इन्हांकी . कथाःलीळाका  -भ्रवण-कौतेन कर ॥ 
इसके सिवा मनमें न मेरे अन्य कुछ अभिलाष हो । ; 
देहान्तके उपरान्त' मेरा श्रीनिकुब्ज-निवास होती” 


११ 
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श्रीझूळनोत्सव ` 


आ गया आवण, ग्रौष्मका अब तीब्र ताप चला गया। 
होने लगी वर्षा 'महीपर, मोद-महृुळ छा गया ॥ 
तृण-तरु-ळता सब हरित होने लगे, थे झुळसे हुए । 
कर रहे _ नृत्य . मयूर लखकर घटा, हिय-हुळसे हुए ॥ 


मठ-मन्दिरामे झूळनोत्सव सब जगह होने लगा। 
वृन्दाविपिनका इच्य तो है परम सुन्दर, रख-पगा ॥ 
बेळी, चमेली, केतकी, पाटळ पर्चति हैं खिल रहे। 
करते हुप शुंजार इनसे मधुपगण हें मिल रहे॥ 


शुक, सारिका, चातक, चकोरादिक सभी आनन्द्से- 
कर रहे कळरव, सुगादिक हें फिर रहे खच्छन्दसे॥ 
ळग रही झूला कदममे तरु तरणि-तज्ञुज्ञा-तीर है। 
चळ रहा मन्द्‌-सुगन्ध-शीतळ सुखद्‌ त्रिविध समीर हे॥ 


हें झूलते राधा-सद्दित गोविन्द, गलबँहियाँ दिये। 
करते. परस्पर रसभरी वातं युगल प्रमुदित इप ॥ 
सखियाँ मधुराखर गान करतीं मेघ-राग सुहावना। 
बाजे बज्ञाती हैं विविध, वीणा, सुदङ सुदित-मना ॥ 


कोई खड़ी लेकर चॅचर, कोई खड़ी दपण लिये। 
ताम्बूल-सेवानिरत कोई, हैं. सभी तनमन दिये 
इस दिव्य, अनुपम ललित-लीलाका अगर दशन मिले 
तो जीव हो कृतकृत्य, परमानन्दके रसमें झिळे ॥ 


त्रु० व० गेल 
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१८ ब्रतोत्सव-चणंन 


पर मुझ अधम 'चाळेश' की तो है निराळी वात ही। 
हम चाहते संसार-सुख भी, और हरिरस-खाद भी॥ 
यह है, भला, सम्भव कहाँ, यह ;तो असम्भव बात है। 
यस, इसी दुविधा-दाहमें हम जल रहे दिनरात हें॥ 
«हे कृर्पांसागर इयामःइयामा! क्‍यों नहीं करते कृपा! 
हैं. आप सर्वसमर्थ, क्या कुछ; आपसे. भी हे. छिपा? 
हे प्रभो ! विषयासक्ति-तमको द्या-दिनकरदीसिसे- 
हरः लीजिये, भर जाय मेरा हृदय तव अनुरक्तिसे ॥” 


ग 
= 


st * 


श्रीरक्षाबन्धन 


रक्षाबन्धनका पुण्य-पचं है आज शान्ति-सुखका दाता। 
रहता चह सुखी वषभर जो करमें है “रक्षा” बँघवाता ॥ 
प्राचीन कालमे एक वार ' सब देव-दानवाका भारी 
संग्राम हुआ बारह वर्षोतोक महा रोमहषणकारी॥ 


यह वेवासुरसंभाम हुआ करता हे जन-मानसमे भी। 
निर्वल-सबल, धनी-निधन, भोगी एवं तापसमें भी ॥ 
जब हुए नहीं विजयी सुरगण, तब कहा वृहस्पतिने उनसे-- 
“अब युद्ध रोक दो” यह सुनकर इन्द्राणी बोली सुरगणसे-- 


“मैं कल 'रक्षा' चाधूँगी पतिको; तब दानव-दलके ऊपर-- 
पायंगे विजय आप सब एवं पराभूत हागे निशिचर ॥? 
श्रावणी पूणिमाको 'रक्षा' बँधवायी सुरपतिने सादर । 
तब हुआ पराजित युद्ध भूमिमें उनसे दानव-देत्य-निकर ॥ 


चँधवाते है सब लोग आज 'रक्षा' सुख-शान्ति-विजयके हित । 
राजा-मन्त्री-सेनापति, प्रजा सभी आदर-सद्धावसहित ॥ 
. भारतके राजामन्त्री धार्मिक थे, 'रक्षा' चॅधचाते थे। 
_ शो-विप्र-साधु-संतोंकी रक्षाके हित प्राण गॅवाते थे॥ 
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२० व्रतोत्सव-वर्णन 


आज उसी भारतके राजा-मन्त्री जो कहलाते हैं-- 
प्रतिदिवस हज़ारोंकी संख्यामे गोको चे कटवाते हे ॥ 
वर्ण-व्यवस्था, धम सनातनका उन्मूलन कर हैं! 
बन दुदशासन निज-संस्क्ृति-कृष्णाकी साड़ी हरते हें॥ 


“है दशा बहुत ही दुखद देशकी, दया, दयामय ! आप कर। 
बाळे” विनय यह करता है, सब लोगांका अज्ञान हर ॥ 
भारतकी प्रजा, राष्ट्रपति, मन्त्री सभी लोग घामिक होच | 
शुत्ति सदाचार-सत्सज्ञ-सलिलसे सब कल्मष-कीचड़ घोव ॥ 


“गोवध है भारतका कलड्ढ) यह मिट जाये अचिळम्व प्रभो! 
फिर दूध-दद्दीकी नदी बहे; सब लोग रहें सानन्द विभो !' 


५ ् ने 
5 १७. < तक sr क आफ नही द 
\ ४:3 ४ > 
t |! हे 
० > 
= री न है क्क १०८ 
ऐ क £ * . | | 
५ B,*4 » & 
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_श्रीजन्माष्टमी-महोत्सव 
अच आ . गयी जन्माष्टमी भी देखतेहीदेखते। 
श्रीझूळनोत्सवका . सुअवसर hd ॥ 
भगवान श्रीगोविन्दके शुभ-जन्मका दिन आज है। 
इसलिये यह जन्माष्टमी सब दिनोकी सिरताज है ॥ 


उत्सव वड़ा होता सभी मठ-मन्दिरोमे आज हे। 
चीर्चन-भजनःब्याख्यान करता. सुदित भक्तसमाज हे॥. 
उपवास भी करते सभी हरिभक्त नरनारी सुदित। 
करते विविध उपचारसे पूजा परम अंद्धा-सद्दधित ॥ 


होकर प्रकट भ्रीकृष्णे उस कंस-कारागारमें-- 
खयम आचरण करके दिखाया धम-पथ संसारम ॥ 
हैँ आप यद्यपि सर्वतन्त्रस्वतन्त्र सर्वेश्वर सदा। 
पर लोकदिक्षणके लिये कत्तव्य करते सबदा॥ 


उनका समस्त चरित्र ही पाचन परम निर्दोष हे। 
उनमे अशुभको देखना निज-दृष्टिका ही दोष है ॥ 
संदेह कुछ इसमें नहीँ, वे स्वयं ही भगवान है! 
पर साथ ही हैं महामानव, सवंसद्शुण-धाम हें ॥ 


जो आसुरी सम्पत्तिके दुबुद्धिदुजेन लोग हें। 
करके निरादर वही उनका, भोगते दुख-भोग हैं॥ 
विधि-शेष-शंकर-खुर-सुनीश्वर ऊष्णळीळाका खदा 
करते अवण-कीर्तन, भला, तब औरकी कया है कथा? 
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२२ ब्रतोत्सव-वर्णंन 


फिर मूर्ख मानव उन जगत्पतिका अनादर यदि करे-- 
तो क्यो न वह अति दुभ्ख-दावानळमे. जल-जलकर मरे॥ 
बस, हम तो राधा-ङष्णकी मङ्गलमयी अति पावनी 
लीला सदा गाते रहें सव पापत्ताप नराचनी॥ 


जब घर्मकी हे हानि होती, असुर अभिमानी अधिक 
करते उपद्रव जगतमे, होते दुखी सत्पथ-पथिक ॥ 
भगवान. तब अवतार लेकर, हैं बचाते धमेको। 
करते दमन उन दुष्टजनका, जो मिटाते धमेको॥ 


उस समय मथुरामे महा बलवान कंस नरेश था! 
वह था बड़ा- ही दुष्ट, उसको धमेसे अति ड्रेषःथा॥ 
अन्यत्र - भी उस : समय पृथ्वीपर :जो शासक भूप थे¬ 
वे हो . रहे. थे- घ्मे-द्रोही, ' पापके प्रतिरूप थे॥ 


उन पापियोके . बोझसे - व्याकुल हुई वसुधा बड़ी। 
अश्रणःशरणः प्रभुकी शरणमें वह हुई ; जाकर खड़ी॥ 
हे... एकमात्र. शरण्य. सरचंसमरथं श्रीभगवान . ही। | 
पर. - जीव तो .इत-उत. भटकता .हे लिये अज्ञान ही॥ | 


धारण , क्रिया . गोरूप. : उसने, . क्षीरसागरपर गयी। | 
अखिलेशको अपनी “कथा.. सारी. सुनायी: दुखमयी ॥. 
अति दुखी... साधु-समाजका दुख दूर करनेके छलिये। | 
कृप्णावतार . हुआ सुखद, भू-भार हरनेके लिये ॥ 


जव  देवकी-वसुदेवको . रथपर चढ़ाकर जा रहा. 
था लिये कंस, गगन-गिरानेः तव उसे सहसा कहा- 
“रे सुखें ! रथपर - चढ़ाकर जिसको लिये तू जा रहा. 
उस ` .देचकीका : आठवा . सुत काल. तेरा. आ - रहा॥” 
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श्री जन्मा एमी-महोत्सव २३ 


कर.” 


यह सुन लिया झट खींच उसने स्यानसे तलवारको-- 
करने लगा. वध देवकीका छोड़ - शिष्टाचारको॥ 
यह देखकर चसुदेवजीने बहुत समझाया. उसे। 
लेकिन कथन उनका नहीं उस समयमे भाया उसे॥ 


तच देख उसका विकट हठ वस्रुदेवजीने फिर कहा 
क्यों मारते इसको; सुनो, में ह वचन यह दे रहा॥ 
“इसकी सभी संतान में. निश्चय तुम्हे दे जाउगा। 
द्माम्यका ही दोष है, ' मनको यही समझाउगा॥' 


इस बातको सुन दुष्ट कंस निवृत हुआ इस पापसे 
वखुदेवजी. . तव. घर गये मनमे भरे : अनुतापसे ॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ पहले पुत्रको - लाकर | द्या 
चसुदेचजीने कंसको, .उसने उसे वापस किया ॥ 


कहने लगा-_“जव आठवां ही! पुत्र मेरा काळ हे 
क्यो इसे मारू, आपका निर्दोष यह प्रिय लाळ है॥” 
| . पर बुद्धि स्थिरः रह सकी उसको ` नहीं ल वचन-य 
| देवर्षि नारदका, अतःः वह हो ..गया मन ॥ 
चस,  देवकी-वसुदेचको  ददथकड़ीवेड़ी डालकर 
कर दिया उसने - केद, . प्रहरी भी -विठाया द्वारपर॥ 
होते. गये. जो पुत्र उनसे, उन 'सभीको मारता-- 
वह गया, ऐसी थी नराधम कंसक्री अति मरता ॥ 
थे उग्रसेन नृपति पिता. जो उस - अधर्मी कंसके-- 
उनको भो कारागारमे कर -दिया कैद च्षशंसने ॥ 
फिर. और .सब यदुवंशियोंको वह उुखाने .छूग गया। 

गो, विप्र, सुर, सुनि,ः भक्त, संतोको सताने लग, गया ॥ 
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२४ ब्रतोत्सव-वं्णन 

सभीका सहन होता, भला, कव संवंदासे ! 
चे हुए कारगर ही प्रकट वालरूक-वेशसे ॥ 
मादा मदीना, अष्टमी तिथि, ` रोहिणी नक्षत्र था। 
था समय आधी रातका, मङ्ल-मनोश्न सुहृत्त था॥ 


उस समय बजने लगे वाजे स्वगंमे अति चावसे। 


करने लगे सब पुष्पचर्षा देव्वुन्द उछाहसे | 


सब अप्सराएँ मोदपूर्वक उचृत्य भी करने लगी 
भगवानके जय-नादकी ध्वनि स्वर्गम भरने लगी ॥ | 


श्रीदेवकी-वस्ुदेवने देखा कि यह क्‍या बात हे! 
हे एक शिशु अंद्वृत बड़ा ही, चार जिसके हाथ हैं॥ 
है शहु-चक्रगदाकमल हाथांमे शोमा पा रहा। 
सुन्दर-सुकोमल इयाम-तनपर तेज . अतिदाय छा रहा ॥ 


सिरपर मुकुट, कानोमे कुण्डल, गलेमे वनमाल हे। 


“हैं करोमे कडूण मनोहर, कमल-नेत्र विशाळ हैं ॥ 


भुजबंद वाँहोम॑ लसे, कटिमे सुशोभित करघनी | 
पद्ःयुगलमे है छा रही नूपुर-छटा मनभावनी ॥ 


हो गया उनको विदित, ये परत्र करुणा-घाम हैं। 
हम दीनःदुखियोके हिताथे प्रकट इए भगवान है॥. 
भर गये वे आनन्द-विस्मयसे, स्तुति करने लगे! 
यह परम दुळंभ छवि निरख सुख-सिन्धुमै बहने लगे। 


कहने लगे फिर--“आप अब सामान्य शिशु बन जाइये! 


यह चतुभुंज-तन दयाकर, हे द्याघाम ! छिपाइये ॥” 
सुनकर विनय देव सामान्य बालक तुरत ही प्रभु वन गये! 


| वसुदेवजी लेकर उन्हे तब शीघ्र नन्द-भवन गये ॥ 
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श्री जन्माइमी-महोत्सव २५ 


जाकर यशोदाके पलँगपर पुत्रको पोढ़ा दिया। 
नवजात उनकी खुताको लेकर गमन मथुरा किया॥ 
आकर यहाँ रख दिया उसको देवकीके पलेगपर | 
चन गये बंदी वे पुनः हथकड़ीबचेड़ी पहरकर ॥ 


अब और आगेकी सभी छीलाएँ मङ्गलकारिणी- 
हत भक्त-जन-सर्वस्व, भव-संतापकी संहारिणी ॥ 
उन सभीका वर्णन यहाँ सुझ घुष्टको न अभीष्ट था! 
जन्माष्टमीके विषयमे कुछ व्यक्त करना इष्ट था॥ 


सो कर चुका, देवकीनन्दन सभीका हित . कर | 
'बाळेशः” अधघम-अवोध अनुचरके अमङ्गलको हर ॥ 


a O E——— 
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श्रीनन्दोत्सव 


है आज नन्दोत्सव मनाया जा रहा उत्सव परम-- 
धीनन्दजीके घर प्रकट हैं हुए सवेश्वर स्वयम॥ | 
श्रीनन्दराय सरल-स्वभाव, सहृदय ओर उदार थे। 
जच सुना सुतका जन्म, तो भर गये मोद-अपारसे ॥ | 

| 


शुचि-स्वच्छ जळसे स्नानकर सुन्दर चसन धारण किया। 
वेदक्ष विप्रको उन्हाने शीघ्र ही घुल्वा ल्या॥ 
फिर स्वस्तिवाचन, जातकर्मादिक कराया विधिसहित। 
पूजन कराया देकपितरोंका निगम-आगम-विहित ॥ : 


गोप बहुत-सी वल्न'गहनोसे सुसज्जितकर दिया- 
उन ब्राह्मणोंको दानमे, मानो भवन ही भर दिया॥. 
फिर याचकोंको अभिलषित सव चस्तुएँ देने ळगे। 
धन घान्यःधेनुछुवणे आदिक, परम श्रद्धामे पगे॥ 


उस समय न्राह्मण-सूत-मागध ओर चन्दीजन सभी- | 
करने लगे स्तुति तथा देने ळगे आशीष भी. 
५ गायक टगे गाने, उुन्दुमीभेरियाँ बजने लगीं। 
५. सवत्र गोकुलमें छटा आनन्दकी सजने छगी। 


| |, 


टक ४ 
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श्रीनन्दोत्सव २७. 


घरःद्वार-आँगनमे झुगन्धित सलिलका.' छिड़काव हे! 
मङ्गल-कलश-तोरण-पताकाका विचित्र .सज्ञाव हे ॥ 
पत्तोके  वंदनवारसे रंगीन वस्त्रोसे सजे 
त्रजवासियाँके घरोंको . लस्कर स्वयं शोभा लजे॥ 


सब गाय-वैलो और बछड़ोको हरिद्रातेलसे- 
रंगकर सजाया गया, : सुन्दर वस्त्रहारहमेलसे ॥' 
सब ग्वाल सुन्दर वस््र-भूषणसे . सुसज्जित हो रहे! 
के अंठकी सामग्री वाचा नन्दजीके घर चले ॥ 


जय गोपियोने सुना नन्द-मवनमे उत्सव आज हे। 
श्रीनन्द्रानी यशोदाको हुआ सुन्दर छाल हे॥ 
चल पड़ा कर श्शङ्ञार चसख्राभरण-अञ्जन आदिसे। 
ले भेंटकी सव वस्तुएं अत्यन्त ही आहादसे ॥ 


` श्रीनन्दजीके घर पहुँच नवजात शिशुको चे सभी 
देने लगी आशीष यह--'पाये न कुछ भी दुख कभी॥ 
फिर दही-हल्दीतेलमिधरित जल छिड्कने लग गयीं-- 
त्रजचासियोंकी देहपर, आनन्द्रसमे पग गरयो ॥ 


सब गोपगण भी उस समय आनन्दसे उन्मत्त हो 
करने लगे क्रीडा परस्पर, हास्यरससे युक्त हो॥ 
श्रीनन्द्जीने सभी गोपाका बहुत आद्र किया! 
उनको वहुत-सा द्रव्य, गोएँ, चस्र-आभूषण दिया ॥ 


फिर सूत-मागध-चन्दीजन, गायक-गुणीजनको. दिया 
इच्छित सभी चीज, उचित सम्मान उन सवका किया ॥ 
| उद्देश्य उनका था यही, करनेमे इन सब कार्यको 
| मडळ हो मेरे पुत्रका, हो प्रिय जगदाधारको। 
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२८ व्रतोत्सव-वर्णन 


इस भाँति . नन्दोत्सब हुआ सम्पन्न बाबा-लन्द-घर। 


जो लोग अपने घर मनाते इसे अरद्धाभक्ति कर॥ 
भगवान नन्दकुमार घनजन सव खख देते उन्हें। 


देहान्तके उपरान्त अपने धाममें लेते उन्हें॥ 
“हे नन्दनन्दन ! सुझ अघम 'बालेशा' को सुधि लीजिये। 


करके झपा निज-चरण-कमलोमे विमल रति दीजिये ॥ | 
मैं सदा गाया करूँ लीला आपकी अति पावनी । F 
आनन्द्‌-सङ्गल-दायिनी, सव दुःखःदोष-नशावनो ॥' 


Kon रद क 5. 
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श्रीराधाजयन्ती-महोत्सव 


राधा-जयन्ती - भाद्रपद. शुकलाष्टमी तिथि आज है। 
वृषभाजुपुरमे सज ` रहा.. सर्वत्र सुन्दर साज़ :, हे॥ 
अचतीणं राघाजी हुई --हे. आज ही... दुषभानु घर | 
मङ्गल वधाई-गान हैं. कर . रहे... प्रमुदित... नारि-नर ॥ 


फू्ोंकी .. वर्षा _ _ देवगण.... आकाशसे - हैं कर रहे। 
गन्धवेगण. ..- - गाते-बजाते, ˆ मोदमे. है भर . रहे ॥ 
सुर-सुन्द्रीगण- खर्गमे, श्रीराधिकायुण गा रहां। 
सव -अप्सराएँ -नृत्यकर. उत्सव. महान . मना. रही ॥ 


वजवासियोंके ` द्वारपरः मङ्गल-कलश छवि “पा रहे। 
लग रहे :कदली'वृक्ष; बंदनवार : मनको "भा राहे॥ 
सबके :: घरोपर मनोहर भ्वज-पताका फहरा रहा 
है आज बरंसाना नगर अत्यन्त शोभा -पा . रहा ॥ 
साक्षात.  गोळोकश्वंरी . भ्रीरधिका माधवः र भरिया 
करके कृपा अतिशय जहापर आज जन्मअरहण क | 
उस आमका, उस . घामका वैभव. कहा क्या जा: सक! 
सोभाग्य-खुख, सब ऋदि-सिद्धि "जहाँ सदा कीडा कर ॥ 
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३० ब्रतोत्सव-वर्णन 


हो रही। 
बृषभाचुजीके भवनमे हे भीड़ भारी ह | 
हैं. गान करते सूत-मागध-वन्दीजन चिरुदाचळी | | 
कर रहे आशीर्वाद प्राण, शुणी-गायक गा रहे। 
चुषभाठुजी सत्कार सबका कर परम खुल पा रहे ॥ 


सच याचक्रौको अभिलषित सब चस्तुए हे. दे रहे। 
गज-अश्व-गो-घन, अन्न, वल्लाभरण, पात्र नयेज्ञये। | | 
चृषभानुजीके भवनमे हो रहा. परमानन्द हे। र 
गातेवजाते हुए. गोपीगोपगण सानन्द हैँ ॥ | 


श्रौकीर्तिरानी, राय श्रीवृषभाजुके अति भाग्य हँ] | 
माता-पिता होकर किशोरीके, परम इलाच्य हें ॥ 
जिन राधिकाकां चरण-चिन्तन ब्रह्म-रुद्रादिक 
जिनकी छपा क्षणमात्रमे सारे अमज्छको दरे॥ 


चह आज अीवृषभाल वाबाके ' भवनमें अवतरी! 
चात्सल्य-सुखसे करनेकी कृपा इनपर करी! 
इस भाँति भ्रीराधांजयन्तीका हुआ उत्सव महा! 
इस मन्द्मति 'वाळेश' ने जैसा खुना वैसा कहा 


भ्रीराधिकाकी प्रियसखी ललिताके जो अवतार दे 
श्रीरसिकरेखर.. स्वामी,  ्षीहरिदास परमोदार है॥ 
चे भी इसी तिथि. भाद्रपद शुक्लाष्टमीकों कृपाकर 
हें हुए लोकोद्धारके हित प्रकट श्रीवजभूमिपर | 


इसलिये हे. यह आजकी: तिथि शुचि, सुमङ्गल दायिनी । 


___ ` श्रीश्याम-श्यामा 5८ ' तथा श्रीहरिदासम्रेम प्रदायिनी ॥ 
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श्री राधाजयन्ती-महोत्सच ३१ 


“हे प्रियतमा भ्रीकृणकी, राधा निकुञ्ज-विहारिणी ! 
'बाळेश? को दो भक्ति अपनी परम मङ्गळ-कारिणी॥ 
में मूख अवतक बिषय-वनमें ही भटकता फिर रहा। 
जीवनकी संध्या आ गयी, निशिका अँधेरा घिर रहा॥ 


र 'करके कपा निज-चरण-नख-शारि-चस्द्रिका छिटकाइये । 
निजघाम चरन्दाविपिन-नित्य-निकुञ्जपथ _दिखिलाइयें॥? 


= 


— oro — _.. 
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श्रीवामनजयन्ती-महोत्सव 


है भाद्रपद सितपक्षकी' तिथि . आज चामनद्ाद्शी । 

भगवानने अवतार चामनका लिया था आज. ही॥ 
इसलिये ब्रत-उपवाख करते भक्तगण है आज भी। 
अखिलेश, अच्युतका अलौकिकअमल-यश गाते सभी ॥ | 


विविध उपचारसे करते सुदित सर्वेदाका। | 
इस भाँति उत्सव हैं मनाते, अदिति-खुत वहुकेशका॥ | 
जब स्वर्गपर अधिकार चळिने शुरूकृपासे कर छिया। 
सव देवताओको वहाँखे भगाकर याहर किया॥ | 


गिरिकाननौमे वे सभी जाकर छिपे रहने ळगे। | 
निज-राज्य सुख-सम्पत्तिसे हो रहित दुख सहने लगे॥ 
सुनकर सुतोकी दुर्दशा माता अदिति व्याकुल हुई। 
अद्वारण-शरण सव दुख-हरण हरिकी शरणम वह गइ ॥ 


करने लगीं आराधना भगवानकी वह प्रेमसे। 
मनइन्ट्रियोको जीतकर रहने लगीं अति नेमसे ॥ 
एकाग्र मनसे भ्यान जब भगवानका उनने किया! 
होकर प्रसन्न दयाल प्रसुने तव उन्हे दशन दिया॥ 
सुन्दर चतु्थंजञ रूप चक्रगदादिको धारण किये 
देखा अदितिने, और करने लगीं स्तुति मन दिये | 
“हे प्रभो! तुम ही यज्ञके खामी तथा खयं यज्ञ हो। | 
. हो मक्तचाच्छा-कल्पतरु, सर्वात्मा, सर्व दो॥ | 
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श्रीवामनजयन्ती-महोत्सव ३३ 


“हु विश्वकी : उत्पत्ति-स्थिति-प्रछद्य . करते आप ही । 
निज-भक्तलोगोका सभी. दुख-दैन्य हरते आप ही॥ 


' जो, नाम-ळीळा-रूप : एबं - घामका करते श्रवण-- 


~ 
Rees, 
Es 


कीत्तन-मनन, सच छोड़ आशा, आपकी लेते शारण॥ 


“बे सुक्त हो जाते जगतके दुःप्रद जंजाळसे। 
होते नहीं भयभीत भीषण स्ृत्युरूपी व्याळखे॥ 
निजञ-पुत्र देवांके दुखांसे हो रही हूँ में दुखी। 
हे सर्व-दुख-नाशक प्रभो! अव कीजिये हमको सुखी ॥” 


यह प्राथना सुनकर कहां भगवानने तव अदितिसे- 

पुत्न बनकर हरूगा दुख तुम्हारा निज-युक्तिसे ॥ 
में हूँ बहुत संतुष्ट तुमसे, भक्ति तेरी देखकर । 
रक्षा करूगा देवताओंकी समस्त-विपत्ति दर ॥!? 


कहकर उसे यह वात अन्तहिंत वहीं हरि हो गये। 
फिर. कुछ समयके वाद प्रकट अदिति-भवनमे चे हुए ॥ 
सुन्दर चतुसुंज रूप कस्वु-कमल-गदा-चक्तादिसे-- 
थे युक्त, जगमग कर रहे थे परम अद्भुत कान्तिसे॥ 


थे कानमें कुण्डल, मुकुट सिर, कण्ठमे कौस्तुभम ळसे। 


कटिमें मनोहर करघनी, श्रीवत्स वक्षःस्थल बसे ॥ 
थे कमळतुल्य विशाल लोचन, इयामवण शरीर था। 
कडूण जड़ाऊ थे कराम, तड़ित-निन्द्क चीर था॥ 


जिस समय जन्म-मरणरहित भगवान जन्म ग्रहण किये- 


उस समय श्रवण नक्षत्रपर थे चन्द्रमा स्थित इए ॥ 
| थी भाद्रपद सितपक्षकी द्वादशी मङ्गळदायिनी। 
| कहते हैं 'विजया द्वादशी” इसको, बड़ी है पावनी॥ 
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३४ व्रतोत्सव-वर्णन | 


उस समय सरित-सरोवरोका सलिळ निर्मळ हो गया। 
सुरलोक, पृथ्वी, देवता; गो, विप्रका दुख खो गया 
भगवान सूये विराजते थे उस समय नभ-मध्यमे । ` 
थे शङ्क, ढोल, स्रदङ्ञ तुरही आदि वाजे वज्ञ रहे॥ 


सब .अप्सराएँ नाचती, गन्धर्व गाने लग गये! 
सुनि, देवता, मनु, पितर सब स्तुति सुनाने लग गये ॥ 
देखा अदितिने निज-उद्रसे प्रकट जब भगवानको! 
साक्षात पुरुषोत्तम, जगत्पति, सर्वशक्तिनिधानको ॥_ 


चह हो गयी अत्यन्त विस्मित देखकर परमेशको। 
भगवानने तब कर लिया धारण चडुकके वेशको॥ 
जो परम तेजोमय चतुभुज रूप था धारण किया 
उस रूपसे ही उन्हाने धर रूप वामनका लछिया।॥ 


चस, टीक वैसे ही, बदल ळे नट यथा निजवेशको। 
यह क्यों न हो, क्या है, भला, कुछ असम्भव विश्वेराको | 
फिर चे गये दैत्येन्द्र बलिकी यज्ञशालामे, चहा | 
ठगकर उसे सुरगणांको दे दिया धनःचैभव महा ॥ 


सुन्दर मनोहर रूप वामन ब्रह्मचारीका किया 
:घारण जिन्होंने, और देवोका महा दुख हर लिया॥ | 
वे दीनबन्छु, दयालु श्रीमगवान हमपर भी करे- 
करुणा, हमें निर्भय करं, सव विध्न-बाघाएँ हरे | 
_ वबालेश” अतिशय है दयाका पात्र, “प्रभु ! सुन ळीजिये । 
हे नाथ ! मेरी Se दुदशापर इष्टि अपनी दीजिये॥ 
है. और मुझे लोगोंको भरोसा वुद्धिबछू-घन आदिका! | 
पर हे ` सुझे केवल भरोसा आप ही जगदादिका Ih | 
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श्रीअनन्त-ब्रतोत्सव 


हे बत अनन्त चतुदेशी, धन-धान्य-सुखदायक महा। 
चनम युधिष्ठिरसे जगदगुरू छष्णने इसको कहा ॥ 
जव हारकर निज-राज्य-धन, पाण्डव विपिनवासी हुए। 
तवच वहाँ उनको देखने श्रीकृष्ण सवश्वर गये ॥ 


वोले युधिष्ठिर विनयपूवक वचन श्रीभगवानसे । 
“ते दुःख-सागरमें रहा हूँ डूब भाग्य-विधानसे॥ 
हे प्रभो ! इससे पार होनेका उपाय बताइये।” 
तब कहा शध्रीगोविन्दने--“कहता हृ, चित्त लगाइये॥ 


“त्रत एक देव अनन्तका है, आप भी इसको कर।” 
यह पूर्ण करता है मनोरथ ओर पापाँको हरे॥ 
भादों महीना शुक्लपक्ष चतुदंशीको घत करे। 
होकर समाहितचित्त भ्यान अनन्तका उरमे धरे॥ 


“जौदद गिरह दे सूत्रमे, पूजा करे श्रद्धा-सहित। 
फिर बाँध ले निज बाहमें, तो सुख मिळे सवको अमित ॥ 
घन-धान्यसे भरपूर हो, दुख दूर हो, रिपु चूर हो। 
भर जाय अति उत्साहसे, जो कूर हो चह शूर हो ॥? 


| तव कहा कुन्तीपुत्रने-'कहते अनन्त किसे, प्रभो! 
| कया शेष, तक्षक तथा वासुकि या खयं सवंशको !” 
| सुनकर कहा श्रीकष्णने-“मे ही अनन्तखरूपसे-- 
| धारण धरित्रीको करू, तपता दिवाकर रूपसे। 
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. अनःधान्य, खुख-सौभाग्य सब आ गये उसके सदनमे 


३६ व्रतोतसव-वर्णन 


अनिल--ये तस्व भी 
“आकाश-भूतलू-जल-अनल पव अ | 
हें रूप मेरे, आपको इसमे न हो संशय जा 9 

कहा- हे सवव्यापी श्र र 
सुनकर युघिष्ठिरने कह 


पहले किया किसने कहाँ यह अत, सुझे कृपया कहें॥ | 


“संसारमे कैसे हुआ - इसका प्रचार, वचने | 
सुनकर युघिष्ठिरका वचन श्रीकृष्ण (क- कहने ल ज्य 
“था सत्ययुरामे एक विप्र खुमन्तुः उसकी त यी हि 
कन्या सुशीला नामका अति. सुन्दरी आओ शुणवत ५ 


“उसका हुआ था व्याह भ्रीकोण्डिन्य ऋषिके साथमे । | 
चह जा रही थी पति-भचन, तब दशय देखा मागमे ॥ 
कर रही थीं पूजा वहुत-सी खिया कालिन्दी-ठड । पु 
पूछा - खुशीळाने विनयपूर्वक पहुँच उनके निकट 


“मुझसे कृपा करके कहे, क्या आप सव हे कर रहीं F 
किस देवताकी अचनामे हो परम तत्पर रह! ( 
तच कहा उन सब स्त्रियोने-- घत अहीश अनन्तका-- 
यह है, सभी दुख-दोष-हर्ता, प्रदाता खुख-शान्तिका |. 


बतका प्रभाव विदित हुआ उसको पहुँचकर भवनमे 


ण्डिन्य वहुत दुखी हुए, आश्रय लिया भगवन्तका _ | 


(भ्र 


य | र फिर बत चतुदश वर्षे विधिपूर्वक उन्होंने जब किया | 


पा लिया || 


श्रीअनन्त-व्रतोत्सव ३७ 


“हे पाण्डुनन्दन! आप भी श्रद्धासहित यह ब्रत कर | 
निज-राज्य-धन-सस्पत्ति पाकर दुःख-सागरखे तर ॥ 
जो लोग इस संसारम सुंखसे विचरना चाहते 
त्रत भ्रीअनन्तखरूप हरिका कर सुजामें बाधते ॥” 


“वाळेश' पर भी रहे संतत कृपा देव अनन्तको । 
सव आधिव्याधि, दरिद्रतादिक हरं सुझ मतिमन्द्को ॥ 
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श्रीविजयादशमी-महोत्सव 


आयी विज्ञयादशमी, भाई! यदद सुखप्रद शिक्षा हे लाई ! 
सादर खागत सब कर कि जिससे हो प्रसन्न दुर्गा माई ॥ 
मानवताके द्वारा पशुता, दानवतापर हम विजय कर! 
हे इसका शुम उपदेश यही, मलोग इसे निज-दृदय घर ॥ 


इतिहास हमारा पूर्वेकालसे यही बात बतळाता है। 
चिज्ञयाका पावनपर्व यही उपदेश हमें दे ज्ञाता दे॥ 
था चिज्ञयाके ही दिन राघवने विजय-हेतु प्रस्थान किया। | 
जाकर अत्याचारी रावणको सैन्यसहित निष्प्राण किया ॥ _ 


रावण था राक्षसराज बहुत ही दुष्ट, उपद्रव करता था! | 
सुर-मुनि-त्राह्मण सबको दुख देता, नहीं किसीसे डरता था ॥ | 
पर जो है सर्वजगत्‌का खामी, उसको यद्द स्वीकार नहीँ । 


कोइ करे सनातनधमे भङ्ग, वह देता यद्द अधिकार नहीं ॥ 


इस कारण सब लोगोंको उचित यही है, खुन लो, हे भाई ! 
घर्माचसार सब लोग चले, संदेश यही विजया लाई॥ 
अव क्या है घस सनातन--इसको ज्ञात कर सव नरनारी! _ 
फिर तदनुसार आचरण कर, तब होंगे सुखके अधिकारी ॥ | 


र 
. सब शास्रांमे उल्लेख हुआ हे बहुविधि घर्माचरणोंका। _ 

 ङुछका वर्णन अव होता है चिन्तनकर प्रभुके चरणांका ॥_. 
. आहारविहार करे सात्विक, दुष्टांकी संगति त्याग करे ड 
गीता, भागवत-पुराणादिक सत्‌-शाल्रोमे अनुराग करे ॥ | 


श्रीविजयादशमी-महोत्सव ३९ 


यदि पठन-शक्तिका हो अभाव तो विद्वानांसे श्रवण करे। 
हरि-भक्त, सदाचारी, सत्पुरुषोके पथका अनुसरण - करे ॥ 
सब जीवापर ही दया करे, हिंसा न कभी खीकार करे। 
हो सके जहांतक तन-मन-घन-चाणीसे पर-उपकार करे॥ 


विजयाके अवसरपर भी जो करते हैं हिसा नर-नारी। 
वे करते हैं अपराध बड़ा, होते नरकोंके अधिकारी ॥ 
सव देव-देवियोंके निमित्त पशु-पक्षीका वध करते हे । 
पर अधिक लोग वास्तवमे जिह्ला-लोलुपता ही रखते हैं ॥ 


इसलिये छोड़कर यह कुरीति, सात्त्विक पूजा सब लोग कर। 
पकवान, मिठाई, फल, मेवा इत्यादि वस्तुएँ भोग घर ॥ 
निज-माता-पिता और गुरुकी संतत सेवा-सम्मान करे । 
गो-विप्र-देवता-साधु-संतकी सेवाका भी भाव धर ॥ 


तालाव-कुआओ खुदवाकर, बाग-बगीचा लगवा करके भी। 
मन्दिर, विद्यालय, ग्रन्थालय, पथिकालय बनवा करके भी ॥ 
सव जीवॉका उपकार करे, सबमें निवास करते प्रभु ही। 
इसलिये जीव-सेवासे बढ़कर परमधमे कुछ और नहीं ॥ 


इन सचको करते-धरते भी मनमे न कभी अभिमान कर। 
श्रीसर्वेश्वरकी सेवामें ही इन सवका वलिदान कर ॥ 
निज-वर्णाश्रमका धर्म सहित-अद्धाके पालन लोग करं । 
हो अनासक्त सब विषयोंका कतेव्य-चुद्धिसे भोग कर॥ 


श्रीपरमपिताके नाम-गुणोका सदा प्रेमसे गान कर | 
इस भाँति देव-दुलेभ तन पाकर सब अपना कल्याण कर ॥ 
| > 

| है चिस्तत वर्णन हुआ चेका, सबका पालन दुष्कर है। 
| बन सके जहाँतक करे बही, यह बात शक्तिपर निर्भर है 
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¥o ` ` व्रतोत्सव-वणन 


यह विजया नाम महिष-मर्दिनी दुर्गा माताका भी है। | 
जो करती हैं कल्याण जनाका, और दुःख सब हरती हँ॥| 
जो धर्म-विरोधी दैत्य-दानवाका वध करती रहती ह। 
मर्यादा घर्म सनातनकी जो सदा सुरक्षित रखती हैं॥ 


उन सिंहवाहिनी दुर्गाका उत्सव सव आज मनाते हैं। 
सच कण्हारिणी, शात्रुनाशिनीकी गुण-गाथा गाते हैं॥ 
मण्डप-वितानकी रचना कर अति सुन्दर साज सजाते ६। 
सब घड़ी-घंट, करताळ, शाक, ढोलक इत्यादि बजाते हैँ ॥ 


चन्दन-प्रसून माळा-दीपकःधूपादि समर्पण करते हे. 
पकवान, मिठाई, दूध-दही, फल आदि भोगमें धरते हँँ॥ 
“माता दुर्गाकी दया रहे हमपर--सब यही मनाते हैं। 
सुन्दर वज्राभूषण सजकर पकचान-मिठाई खाते. हैं॥ 


“हे माँ दुगे ! 'वाळेश' तुम्हार वाळक एक अवोध वड़ा-- है 
है दुख-दुलूद्लमें धँसा हुआ, अव इसे निकाळो कर पकड़ा | 


श्रीशरत्पणिमा-महोत्सव 


सबको सुखद हे रम्यतिथि यह शारदीया पूर्णिमा । 
कैसा सुशोभित हो रहा हे आज नभमें चन्द्रमा ॥ 
सर-सरित-जळ निर्मेल हुआ, निर्मळ हुआ आकाश हे | 
छा रहा फूला हुआ भू-पर इवेत निसेल :कास हं ॥ 


निर्मळ निशा है आजकी, निर्मळ सुधांशु-प्रकाश है। 
वन-उपवनौमे सुगन्धित निर्मळ प्रसून-विकाख है॥ 
खिल रहे कुमुद जळादायौमे इचेत निर्मळ, कर रहे 
शुंजार भारे गुनशुनाते, मोद-मग्न विचर रहे॥ 


सब कुछ हुआ निर्मल, परंतु न मन हुआ 'बालेश' को - 
निर्मळ, करे जो शान्त होकर ध्यान प्रभु-परमेशका ॥ 
है मन वहुत ही मलिन इसका, रमण इसमें कर रहे 
हैं काम-क्रोधादिक सदा, सुख-शान्तिको हें. हर रहे॥ 


“हे. चयाम-इयामा ! निज-चरण-नख-चन्द्रकी निर्मेल प्रभार 
से दीजिये 'वालेश” फे मन-गगनको अब जगमगा॥ 
भग जाये तस्कर काम-क्रोधादिक न इसमें रह खक! 
तव नाम-लीळा-रूप-गुण-माधु्य-ऱ्समे यह छके॥ 


“वह पढ़े एवं लिखे, जो कुछ भी श्रवण-कीतन करे 
| सवमे तुम्हारी कथा लोलासत-रसाखादन _ व करे” 
| बृन्दाविपिनर्म आज ही था हुआ उ समेशका। 
| | _ बज-गोपियोके साथमे सरवात्मासवशका॥ = 
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था महाभागा गोपियाँ श्रीकृष्णको आराधिका। 
तन-मन-चचनसे नन्दनन्दनःइयामकी . झखुख-साधिका ॥ 
उनको न निजसुख-चाह थी, भ्रीकृष्ण-खुख हो चाहती । 
श्रीकृष्ण सुखके लिये वे सबख अपना त्यागतों॥ 


था सर्वया निष्काम उनका प्रेम श्रीघनद्याममे । 
जिस प्रेमके आधीन रहते इयाम आठों याममे॥ 
कात्यायनी-पूजन किया था गोपियोने प्रमसे। 
हेमन्त ऋतुमे प्रात ही यमुना नद्दाकर नेमसे॥ 


मांगा यही वरदान था--पतिरूपमें माधव मिल-- 
मुझको! कर उनको सुखी; जिससे हृद्य-पङ्कज खिले ॥ 
हैं भक्तचाञ्छा-कल्पतरु भगवान, उनकी साधना 
कर दी सफल सवंशने, जो थी सुनिमेळ कामना ॥ 


आयी शरदकी पूणिमा, मुरली वजायी दयामने | 
सारे जगत्को कर दिया मोहित रसीली तानने ॥ 
सुरलोकम ध्वनि भ्रवणकर तुम्बुरु विशेष चकित हुए। 
विधिलोकमे ब्रह्म तथा सनकादि मुनि विस्मित हुए ॥ 


पातालमे पहुंची, वहाँ वलिको वहुत चौंका दिया। 
श्रीनागराज अनन्तके सब फणोको कम्पित किया॥ | 
जव सुना थीवरजदेचियांने मधुर-सुरळी-नादको- 
चल पड़ी घर-परिवार तज, कर प्रास प्रेमोन्मादको॥ ' 


_ बृन्दा-विपिनम ञ्यामसुन्द्रके निकट सव आ गयीं। | 
थी वहाकी अद्भत छटा, उस समय अति शोभामयी ॥ | 
था हंस रहा शरि पूर्णिमाका खच्छ नीळाकाइमें। | 
था चमचमाता रमणरेती सुघाकरसुप्रकाहमे॥ | 
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जूही-चमेळी-माळती-पाटळ प्रश्रति थे खिल रहे। 
थे शुनशुनाते हुए सुदित मिलिन्द उनसे मिल रहे॥' 
करती हुई कलकल निनाद कलिन्दजा थीं वह रही। 
जड राखलीलाके लिये श्रीङष्णसे थीं कह रही॥ 


होने लगी भगवानकी लीला परम सुखदायिनी 
वजदेचियांके साथमें अति पावनी, अघ-नाशिनी ॥ 
उस समय श्रीभगवानने अपना प्रभुत्व प्रकट किया। 
धारण अनेकों रूप रास-विहारके हित कर छिया॥ 


दो गोपियांके मध्य माधवसूत्ति एक विराजती। 
माधव-युगलके वीचमें थी एक गोपी राजतो॥ 
इख भांति भ्रीमगवानकी मङ्गलमयी लीला इई। 
आशा-लता बरज-गोपियांकी फूल फलसे भर गई॥ 


कन्दूर्प-दर्प दलन किया था आज ही घनर्‍्यामने। 
अच्युत-अनन्त-अनादि-अज-अखिळेश-आत्मारामने h 
सुर-मुनि सभीको जीतकर, था विश्व-विजयी हो रहा 
मन्मथ महा-मद-मत्त, शील-खभाव अपना खो रहा॥ 


पहुँचा मदन वृन्दाविपिनमे, मदनःमोहनसे कहा. 
“मैं रण करूंगा आपसे, इसलिये ए हूं यहा | 
भगवान बोले--“दो तरहका युद्ध ह्‌ रा 
मैदान एवं किलेका, तुम चाहते हो कौन रण! 


चोळा मनोज सगर्वं तव-“मै रण करूँगा आपसे ' 
मैदानका ही, हे सुरारे! समरकलाःकलापसे॥' 


! . अजयुवतियोंके गलेमे निज वाह दे करने रुगे 
| गोविन्द राख-विद्दार तब, मद मदनका हे छगे॥ 
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श्रद्धासहित, हृद्रोग उनका छूट जाता सचंथा | 


यह उक्ति है श्रीव्यास-खुत शुकदेव  भक्तप्रधानकी । | 


' करते महोत्सव आज हें मठम-मन्दिरोमे भक्तगण | 
` भगवानकी इस दिव्य लीलाका सहित-कीतेन-श्रवण॥ | 


* 
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थी शारंदीया पूर्णिमाकी राजि, दाशि-सुप्रकाश था। | 
खिल रहे थे चनमे सुमन, जिनका अपूव खुवास था 
थे चेणु-चंग-सदंग-वीणा आदि बाजे वज रहे। 
उस समय कामोद्रेकके थे खाज सारे सज रहे॥ 


पर यशोदा-खुत इंयामखुन्दर सवथा निर्विकार ` थे। 
कर रहे सव ब्रजेऱयुवतियाके साथ उत्यविहार थे 
यह देखकर भगवानका ऐेश्वये अद्भुत, हो गया 


मन्मथ परास्त; घमंड सब उस घमंडीका खो गया॥ 


गिर पड़ा चरणॉपर, लगा कहने क्षमा अव कीजिये | 
अपराध मेरा, हे प्रभो! मत ध्यान इसपर दीजिये॥| 
में है नितान्त अवोध वालक आपका, हे दयामय! | 
में होइ कर सकता, भरा, क्या आपसे! हे अनामय |] | 


पराजित ss I 
“करना पराजित चाहता था आपको में, हे हरे: | 
खद्योत, पर कैसे पराजित अंशुमाळीको करे॥ | 


भगवानकी कर प्रार्थना, इस तरह काम चिदा हुआ | 
संक्षेसे इस महारास-विहारका वर्णन इुआ॥| 


र्ते 
है| 


क es les: 
लक > 


जो लोग रास-विहारका करते श्रबण-कीतंन सद्‌ | 


हैं प्राप्त करते पराभक्ति, अवश्य वे भगवानकी | | 


। 
भगवान आज विराजते हैं शोतमे, शोभा बनी- | 


है बहुत सुन्दर, सुखद कैसी खिल रही है चाँदनी। | 


श्रीशरत्पुणिमा-महोत्सव ४५ 


हें चेत चीजें भोग धरते आज सब भगवानको । 
खाजा, मलाई, खीर, रबडी आदि खव सामानको ॥ 
“हे कुष्ण रासेश्वर प्रभो ! 'बाळेश' परः करुणा करो | ; 
निज-पराभक्ति प्रदानकर आसक्ति-विषयोंकी हरो॥ 


| | र 
वृन्दा-विपिनसे राख होता च्यासका हे आज भा | 
पर देखता है सबंत्यागी कृष्ण-मक्त-समाज - ही ॥ 
हम तो महा विषयी, अधम, हतभाग्य, . दुमेति जीव हें । 


¢ 


Fe [ DN । 
कैसे मिले . यह रास-द््शन सुझे, कठिण अतीव ९॥ 


| कृपा यदि कर दें कमी 
श्रीड्याम-दयामा ही अकारण छ्‌पा यदि 


मिल जाय यह सौभाग्य, सार्थक जन्म हो. मेरा तभी ॥ 


oO १ (छ७०००७ 
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= झल्जनीके गसंसे भ्रीहजुमानजीके रूपमें स्वयं श्रीशिवजी उत्पन्न हुए ये । 


श्रीहनुमजयन्ती-महोत्सव 


कार्तिक महीना कृष्णपक्ष चतुदंशी तिथि आज हे। 
शिवजी लिये खयं आज  हनुमद्रूपमे अवतार है ॥& 
सर्चेश-सेचा ही सदा सवका सुनिश्चित ध्येय है। 
चरिताथं करनेको इसे शिवज्ञी धरे कपिदेह हें॥ 


हनुमानजी श्रीराम-सेवाम सदा रहने लगे 
प्रसुदास्य-रखसकी माधुरीमें सदा रहते हे पगे॥ 
भगवान राधवके परम प्रिय भक्त श्रीहनुमानजी- 
हैं. ऊध्वरेता ब्रह्मचारी, अतुल बलके धाम भी॥ 


सब भाति विद्या-वुद्धिमे निष्णात परम सुजान हं! 
श्रीपवनसुत हनुमानजी विज्ञान-शान-निधान हें॥ | 
हैं पूणं करते शीघ्र ही वे भक्तःअभिलाषा सभी 

सव ऋद्धि-सिद्धि प्रदानकर हरते महा दुख-दैन्य भी॥ 

श्रीरमजीने कहा था--“मे हूँ उऋण तुमसे नहीं। | 
उपकार मेरा हे किया तुमने पचनसुत बहुत ही॥” | 
भगवानके इस वचनसे महिमा प्रदर्शित हो रही | 
रुद्रावतार उदार पवनकुमारकी अत्यन्त ही ॥ 


49 ऊजस्य चालिते पक्षे स्वात्यां भौमे कपीश्वरः । 
सेषळरनेऽजनीगर्भाच्छिवः प्रादुरभूत्‌ स्त्रयम्‌ ॥ 

द ( उस्सवसिन्धु ) 
“कात्तिक कृष्ण चतुदेशी, भौमवारको स्वाती नक्षत्र भौर मेष छरनमें 
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सुन्दर सुमेर पहाड्पर थे वास करते केसरी । 
अर्धाङ्गिनी थीं अञ्जनी उनको बड़ी ही सुन्द्री॥ 
उन अञ्जनीके उद्रसे ही भक्तवर कपिराजका- 
प्राकट्य है, जो हो रहे हैं सुकुर साधु-समाजका ॥ 


संसारम विख्यात श्रीहचुमानजी हरिभक्तका-- 
है आज जन्मोत्सव सुखद, नाशक सभी अधघ-कष्टका ॥ 
जो लोग हें उत्सव मनाते आज पवनकुमारका-- 
चे भाग्यशाली प्राप्त करते सर्व-खुख संसारका ॥ 


रहते परम संतुष्ट सीताराम उनपर सवबदा। 
जो लोग श्रीहचुमज्यन्ती ब्रतोत्सब करते सदा ॥ 
“हे भक्तराज ! महाबली, संकट-हरण हनुमानजी! 
'बाळेश' है संकट-अखित, वरूचुद्धि-विद्यादीन भी ॥ 


“बल-बुद्धि-विद्या दानकर संकट सभी हर लीजिये। 
करके कृपा श्रीकृष्ण-चरणोमे विमल रति दीजिये ॥” 
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घर-द्वार झाड-घुहारकर, सब साफकर नाली-गढली-- _ 
सब लोग प्रसुदित हो रहे, अब आ गयी दीपावलछो ॥ _ 
लक्ष्मी महारानी खुपूजित हो रहीं पुरनगरमे। 
है आज खूब चहरू-पहल बाजार-वस्ती-शहरभ ॥ 


सुन्दर वसन-भूषण किये धारण नजर आते सभी। 
वचालूकयुवा-वृढ़े मिठाई आदि है खाते सभी॥ 
वारा-वरी-पूड़ीकचोड़ी, ओळ आदिक सागको | 
खाते सभी है आज लेते इंए. इनके खादकों॥ | 


चच्चे मिठाई खा रहे है, परस्पर सव खेळते। | 
सव लोग हे सवं आज सुखी सुदित-मन विचरते॥ | 
हो रही शोभा रातमें है आज अद्भुत ही बड़ी! | 
सव जगह दीपक जल रहे हे, सज रही दीपावळी॥ | 


सुनते हॅ, लक्ष्मी महारानी आज आधी रातको 
सबके घरॉमे घूमती हैं, देखती संसारको॥ 
' जिसका भवन हे आज रहता खच्छ, आळोकित, सजा-- 
होकर प्रसन्न निवास करती हें वहीं लक्ष्मी सदा ॥ 


लोग दीपावलीके दिन खेळते जूझ तथा | 
करते अपावनचस्तु-सेबन, मांस-मदिरा आदिका॥ _ 
ऐसे वह मनुष्योपर कृपा क्षमी कभी करती नहीं! | 
इनके यहा यह चञ्चला निज'पाँचको घरतीं नहाँ॥ . 


2° कक्कड 
८27५ * १, ५”: 
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श्रीदी पावली-महोत्सव ४९, 


ये लोग मेरा करंगे उपयोग अनुचित रीतिसे। 
यह सोचकर रहती नहीं यह भीत होकर भीतिसे ॥ 
उपयोग मेरा हो उचित, लक्ष्मी यही है चाहतीं। 
निज-खासि-सेवामे रमा अपना परम सुख मानतीं॥ 


एवं उन्हींके हें जो आधित, भक्तसंत चिमळल-मना। 
मुझसे वने सेवा इन्हींकी, चाहती पझासना॥ 
जो हें सदाचारी, प्रमादालस्य है करते नहीं! 
इनपर रूपा करतीं रमा, “शान्ति हे पाते यही॥ 


“कमलासना माता रमा ! हे सुराखुरसुनि-चन्दिता! 
'वालेश” वाळलकपर कृपा करके हरो दुख-दीनता ॥ 
धन-घान्यसे सम्पन्न हो भारत, नदी खुखकी बहे। 
घर-घर हो पूजा आपकी, दीपावली होती रह्दे॥” 


at, 


व्र व० ४--- 
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श्रीअन्नकूट-महोत्सव 


है अन्नकूट महामहोत्सव आज श्रीगिरिराजका। 
है भोग लगता आज विविध प्रकारके सामानका॥ 
पूड़ी-कचौड़ी-माळपूआ-खीर-हलुआ आदिका । 
नवनीत-रवड़ी दूध-मिभ्री दही और मलाइका॥ 


लूडडू-जलेबी-प्याववरफी आदि विविध. मिठाइका। 
कच्ची रसोई भात-रोटी-दाल-वाटी आदिका ॥ | 
कदुआ-करेला-ओळ-आलू. आदिं इन सब सागका। १ 
वारा-बरीपापड़-तिलोरी तथा विविध अँचारका॥| 


हो सके वर्णन कदाँतक सब भाँति भोज्य पदार्थका। | 
सारांश है यह भोग लगता आज्ञ बहुत प्रकारका॥ | 

_ गाय-वेळा और चछड़ोका सजाते साज हें। | 
इनको नहा-घोकर सभी शज्ञार करते आज हें॥ | 


रंगते हरिद्रातेळसे, गेरू लगाते हू इन्हें। 
फूलोंकी माळा गळेमे धारण कराते हैँ इन्हें॥ | 
| भरपेट भूसा-घास-दाना भी खिला करके इन्हे- | 
संतुष्ट करते, पेय कुछ मीठा पिला करके इन्हें ॥ | 


FT 
. रहता सुखी गोवंश जिस घरमे, वहाँ लक्ष्मी सदा-- 
क ६ करती निवास सुदित, तथा आती न कोई आपदा ॥ 
= शिवं कासिक मनेय इनकी पूजा सभी- | 
 अजके निवासी लोग करते थे, न थे तजते कमी ॥ | 
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श्रीअन्नक्रूट-महोत्सव ५१ 


| श्रीकृष्णने गिरिराज्ञ-पूजन उसे छुड़वाकर किया। 
| खुरराजका मद्‌ दूरकर प्रभुने उन्हें शिक्षा दिया॥ 
| हो गया था अभिमान सुरपतिको कि हम खाघीन हैं। 

करते धरापर दृष्टि हैं, सव हमारे आधीन हें? 


पर रुद्र-ब्रादिकि सभी जिनका सुशासन मानते 
हें, फिर, भला, क्या इन्द्र उनसे ठाट अपना उानते॥ 
“हे प्रभो ! तुमने था लिया अवतार श्रीबजभूमिमे । 
इस महोत्सवका था किया खुप्रचार भ्रीवजभूमिमें ॥ 


| “उस समय भोज्य-पदाथमे छिप गये थे गिरिराज भी । 
| पर आज सबको मिल रहा भरपेट नहीं अनाज भी ॥ 
| उस समय वद्दती थी नदी दधिदूधकी इस देरामें। 
| पर आज बच्चोको नहीं मिल रहा, हैं सव क्लेशमे॥ 


| “कैसे मनायें आज हम सब अन्नकूट, तुम्ही कहो । 
| हे कृष्ण करुणासिन्छु ! सब दुख दैन्य भारतका द्हो ॥ 
| फिर पू्वेचत्‌ यह देश भारतवषं पू्णसमुद्ध हो।. 
| पाये महागोरव पुनः संसारम सुप्रसिद्ध हो॥ 
|. “इस पुण्य भूतळमे सदाके लिये गोवध वंद हो। 
| नदियाँ वहे, घर-घर परअ ॥ 
| गोवंशसे तुम प्रेम करते थे, भला, कितना अधिक। 
| | जमे चराते हुए गौओको न थकते थे तनिक॥ 
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५२ ब्रतोत्सव-वर्णन 


“शोबंशका क्षय हो रहा है बेगपू्वंक नित्य. ही। | 
हे दयासागर कृष्ण ! रक्षा कीजिये अचिळम्व ` ही ॥ 
“बारेर? करता है विनय, सद्बुद्धि सबको दीजिये 
करके कृपा हे जगदूशुरु ! अज्ञान-तम दर लीजिये ॥ 


“पारतनिचासी प्रेमपूवंक_ परस्पर मिलकर रहे। 
यह अन्नकूट हुआ करे, जन-मन कमळ खिलकर रहे | 
हो समादत हरि-भक्त, कवि, विद्वान, संगीतज्ञ सब। 
साहित्य-रिल्प-कला-विशारद्‌ और अन्य शुणज्ञ सव॥ 


he ~ _ 


; श्रीहरिःप्रबोधिनी एकादशी 


कार्तिक महीना शुक्ल पक्षैकादशी अति पावनी 
अव आ गयी भगवानको जागरण-तिथि मनभावनी ॥ 
आषाढ़ शुक्लैकादशीसे खो रहे सरकार हैं! 
उत्सव मनाकर भक्तगण करते बहुत सत्कार हैं॥ 


गाकर-वजाकर-नाचकर प्रभुको रिझाते आज है! 
पकाद्शीका ब्रत सविधि करके जगाते आज ल हुँ ॥ 
भगवानके मन्दिर-सिंहासनको बड़े उत 
सजते सभी, कदली, लता, फलफूल, वंदनवारसे ॥ 


करते सुपूजन पुष्प-चन्दन-धूप-दीपक आदिसे। 
पकवान, पञ्चालुत, मिठाई, ईख, मधुर फलादिसे॥ 
घृत-चत्तिका-कपूंरसे सानन्द करते आरती! 
करते घड़ी-घंटादिकी ध्वनि, जो अशुभको मारती॥ 
प्ह्राद-नारद-व्यास-शुकभीष्मादिे  भक्तोका सभी 
कर स्मरण हें बाँटते इरिका पवित्र प्रसाद भी॥' 
फिर चढ़ाकर प्रभुको सुसञ्जित पालकीपर भक्तगण 
सुन्दर जुलूस निकालते, होते सुशोभित श्रीरमण। 
गातेचजाते ग्राम-गळियौमे घुमाते हैँ उन्दे। 
सब ग्रामवासी फूल-फळततुळसी चढ़ाते हें ॥ 
सम्पन्न करते हैं. महोत्सव आजका इस मातिसे। 
“वराळे? करता है विनय कर जोड़कर जगदादिसे ॥ 
“हे शेषशायी रमापति ! सुख-शान्ति सबको दीजिये । 
| दुख-दीनता, मतिहीनता, अघलीनता हर लीजिये ॥ 
_ हे प्रभो ! भारतवषमे फिर चैनकी बंशी चजे 
लखकर यहाँका विपुळ वैभव खगेका वैभव लजे॥' 
CN 
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श्रीगीताजयन्ती 


अगहनकी शुल्लैकाद्शी, गीताजयन्ती पावनी 
है आज मङ्गलदायिनी, अज्ञानःतिमिर नशावचनी॥ 
कुरुक्षेत्रको रणभूमिमे श्रीजगद्गुरु गोविन्द्ने-- 
कौन्तेयसे गीता कहा था आज ही बजचन्द्ने॥ 


निज-भक्त अजुनको निमित्त चना, जगतको दानमे | 
गीता महानिधि है दिया सर्वश ` श्रीमगवानने॥ | 
चर्णण हुआ _ त्रययोग इसमें-कमे-ज्ञान-उपासना। | 
पर सुख्यतम भगवच्चरणकी शरण ही है साथना॥| 


प्रतिपाद्य गीताका विषय हे यही, कहते विज्जन। | 
तजकर भरोसा ओर सव ले जीव हरिकी ही शरण |. 
थे मोह्रस्त महाधनुधर चीर अजुन हो रहे! | 
कत्तेव्यसे होकर विसुख थे शक्ति खारी खो रहे॥| 


बोले प्रणत होकर पृथाके पुत्र प्रभु परमेशसे | 
र “हे नाथ! में तेरी शरण हँ, सुक्त करिये क्लेशासे॥ | 

` करके कृपा बतळाइये, हे प्रभो! अब में कया करूं! | 
है सूता मुझको नहीं कत्त॑व्यपथ, केसे चलँ! | 


व ह युद्ध करनेके लिये मुझसे खड़े सब खज्न ही! 


__ आचार्य, मामा, पितामह, भाई-भतीजा आदि ही॥* | 
सुनकर धनंजयकी विनय, होकर सद्य यशुमतिःतनय- | 
ने कहा गीताशान, जो करता सभोको है अभय॥ 
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श्रीगीताजयन्ती प्‌ 
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भगवानका उपदेश सुनकर ज्ञान अज्जुनको हुआ। 
उत्साहपूर्वंक - उन्होने करत्त्यका पालन किया॥ 
जिस दिव्य गीताशास्रको सुनकर सुखी अजुन इप । 
अज्ञान-जन्य समस्त संशय, शोक उनके खो गये॥ 


उसका श्रवण-कीतंन-मनन-आचरण श्रद्धासे कर- 
संसारके सव लोग, तो संसार-सागरसे तर॥ 
है आज गीताजयन्ती, उत्सव मनायें हम सभी। 
गीता-प्रचक्ताक शुणांका गान गाय हम सभी॥ 


हो आज गीतापाठ, गीतापर विदाद व्याख्यान हो। 
गीता-जुलूस निकाळकर इस ग्रन्थका सम्मान हो॥ 
. “हे जगद्गुरु गोविन्द ! 'वालेश्वर' महामतिमन्द है। 
| . करके कृपा अपनाइये, इसको न कुछ अवलस्ब हे॥” 
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श्रीवसन्त-पञ्चमी 


[ माघकी शरीपञ्चमी मङ्लमयी- | 
आगार ज्य तिथि, विद्याथियों! अब आ गया ॥ 
आओ, सभी मिलकर सरखती देविकी पूजा कर। 
अज्ञान-तम-नाशार्थ चरण-सरोजका वन्दन कर 


मण्डप मनोहर बनाकर उखुन्दर लिहासनको धर | | 
आसीन उसपर प्रेमपूवंक शारदाजीको ` कर.॥| 
फिर फूल-चन्दनधूपदीपक, भोग बहुचिधिका धर ।। 
पकवान, पञ्चासुत, मिठाई, फलादिक अपण कर॥| 


अक्षत, अबीर, रसालकी मञ्चरी, मेवा भी घर | - । : 
गातेबजाते आरती माता सरखतीकी कर | 
इस भाँतिसे सम्पन्न हम सब यह वसन्‍तोत्सव कर! |. 
माँ शारदाकी दयासे अन्ञाननाशोत्सव कर॥|. 


माँ शारदा हैं अधिष्ठात्री देवि विद्याचुद्धिकी।| 
इनकी पासे प्राप्ति होती हे खुमज्लल-सिद्धिकी | | 
पर कृपा होती है उसीपर, जो कृपाका पात्र है। | 
श्रद्धालु, संशयरहित, आस्तिक, सरल"चित्त, उदार दै। | 


मातापिता-आचार्यका आदेश जो है पालता!| 

जो सावभौम, सुखद, सनातन धर्मको है मानता" | 
पर ख्या कहें, विद्यार्थियोंकी आजकल जैसी दशा | 
. हैं हो रही, लखकर उसे होती बहुत ही हे व्यथा! | 


FG SSS 
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श्रीवसन्त-पञ्जमी ७ 


इनमे उचित आचरणका हो रहा वहुत अभाव हे। 
निज-देश-संस्कति-सभ्यतामें नहीं आदरभाव है॥ 
सारे जगतके एकमात्र शारण्य, सर्वाधार हैं-- 
प्रभु जो, उन्हें भी वहुत-लसे करते नहीं खीकार हें ॥ 


माता-पिता करके परिश्रम हें इन्हें जो पाळते 
फिर चे, भला, “किस खेतकी मूली” हें इनके सामने॥ 
हैं इन्हें तो ये लोग ठणभर भी न मनमें मानते! 
“तू ही इन्हें सद्बुद्धि दे, हे माँ दयामयि शारदे! 


बाळेशः भी हे एक तेरा शिशु अवोध अतीच ही। 
जो लिख रहा यह पंक्तिया, कर रहा रिशु-चापल्य ही ॥ 
पर तोतली वोळी अ्रचणकर सुदित होते हे यथा 


माँचाप, हे माँ शारदा ! समझो इसे तुम भी तथा॥” 
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श्रीमहाशिवरात्रित्रतोत्सव 


फाल्गुनकी कृष्ण चतुदेशी, शिवरात्रि मङ्ळदायिनी- 
अच आ गयी, भगवान शिवकी परम भक्तिप्रदायिनी ॥ 
करते व्रतोत्तत आज जो पावती-पति त्रिपुरारिका-- | 
चे प्रात करते सभी सुख-सौभाग्य इस संसारका॥ | 


बलचुद्धि-विद्या, पुत्र, धन-सम्पक्ति सब उनको मिळ। | 
भगवान शिवकी छपासे सब विष्नवाधा भी रळ॥ | 
सब भूत-प्रेतपिशाच अपने गणोंको ले साथमे- _ 
हैँ घूमते भगवान शंकर आजकी शुभ रातमे॥ 


_ उस समय जो पूजा करे भगवान शिवकी भक्तिसे 


 अघसुक्त हो, चहद युक्त हो बलघुद्धि सब ही शक्तिसे॥ 


भगवान शंकर आशुतोष, द्याल, परमोदार हे। 
छोरी-बड़ी सब भाँतिकी पूजा इन्हें स्वीकार हे॥ 


हं रीझ जाते चेळ-पतर, घतूर, पानी मात्रसे । 
_ हैं खोजते कुछ अधिक शांकरी न अपने दाससे॥ 
. हैं आप तो पर्वतनिवासी, भेष त्यागीका घरे। 
पर भक्तको चाहें तो क्षणमें रंकसे राजा कर॥ 


न 
कु 
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श्री महा शिवरात्रि-ब्रतोत्सव ५९ 


ऐसे दयाळु समर्थका जो भजन हैं करते नहीं 
वे लोग अन्य प्रयासकर दुख-सिन्धुसे तरते नहीं ॥ 
इसलिये हे बालेश !' तू श्रीउमापतिका भजन कर। 
जो हैं युगल सरकार राधाकृष्णके प्रिय भक्तवर॥ 


हैं आज करते विवाहोत्सच भी सभी गोरीशाका। 
सजकर वरात - निकालते सानन्द शाम्भु-सतीशका ॥ 
सुन्दर मनोहर मोर शिवजीको चढ़ाते लोग हें। 
श्रीउमा-शाम्सु-चिचाहका शुभ गीत गाते लोग हें॥ 


mm 
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होसी महोत्सव 


“दका पर्व यह, होली अनोखे ढंगकी | 
> क प्रेमसे लीला रचाते रंगकी॥ 
गाते-बजाते हैं सभी हो मग्न अति उत्साहमे। 
सव वैरभाव विसारकर बहते प्रमोदःप्रवाहमे ॥ 


से। 
है. आ रही यह शुभ प्रथा अति ही पुरातन काल 
पर हो गये अनभिश हम अपनी पुरानी चालसे ॥ 
'विषयाभिमुख होकर विषय-सुखको परम सुख मानते । 
पशुवदाहार-चिहार आदि प्रमाद करना जानते ॥ 


खा-पी घतूराभाँग-गाँजा आदि मादक दव्य दम 
अपशब्द वकते हैँ तथा करते घृणास्पद त्य हम ॥ 
पर इस सुअवसरपर हमारा क्या. उचित कत्तव्य है-- 
यह जानते ही हैं नहीं, नरदेइका क्या लक्ष्य हे ॥ 


प्रेमावतार शचीकुमार अपार अनुकम्पा लिये- 
थे आज ही अवत्तीण होकर घराको पाचन किये ॥ 
गौड़ीय वैष्णवगण मनाते हैँ जयन्ती पावनी 
श्रीगौरसुन्द्र शचीजुतकी, आज परम सुद्दावनी ॥ 


भगवान भ्रीनरसिहजीका, भक्तवर प्रह्मादका!। ' 
 हरिभक्तकुसुदःविकासकर श्रीगोरसुन्दर चाद्‌का | | 
उत्सब मनाना चाहिये हम सभीको . इस पवंमे। | 
इनकी कथा-लीलाअ्रवणःकी्तन करें भर दृषमें ॥ | 
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श्रीहोली-महोत्सव ६१ 


था सत्ययुगमे दैत्य पक हिरण्यकशिपु अधम महा। 
वह निज-तपोवछूसे बड़ा था शक्तिशाली हो रहा॥ 
कर प्राप्त विधिका चर असुर झुर-असुर-किन्नर-नाग-नर-- 
सबसे हुआ निर्भय, अमर, जगके लिये अति कष्टकर ॥ 


भयभीत होकर देवगण, जाकर छिपे गिरि-कन्द्रा। 
जप-यज्ञ-तप-त्रत वंद थे, थी. दुखी बहुत वसुंधरा ॥ 
गो-विप्र एवं साधु-संतॉकी बड़ी थी दुदशा।' 
प्रसुसे विनय करते सभी, कव अन्त हो यह दुख-निशा ॥ 


प्रहाद थे उस दैत्यके खुत, परम भक्त, विमळ-मना। 
फल जाय ज्या विष-चुक्षमें फल एक परम खुहावना ॥ 
पूछा अखुरले एक दिन प्रह्मादको अति प्यार कर। 
“बेटा ! बताओ तो मुझे, क्या कार्य है कल्याणकर॥” 


प्रहाद बोले-“हे पिता ! हरि-भक्ति. ही अति श्रेय है। 
तलुधारियोंके देह धरनेका यही धुव ध्येय है 
होकर चिसुख जो. जीव हरिसे इन्द्रियोको पालते-- 
चे मूर्ख अपने पैरमं खयं ही कुल्हाड़ी मारते। 


“करता भजन भगवानका जो जीव है सब काळ ही। 


सच्चा हितैषी जगतका, सच्चा सहायक है चही॥ 
तरु-मूलमें जळ डाळनेसे तरु इरा रहता यथा ] 
रहता जगत्‌ फूलाफला संश सेवासे तथा ॥ 


“इसलिये मेरे प्रिय पिता ! कल्याण अपना कीजिये । 
अन्याय, अत्याचार तजकर शरण मसुकी ह h 
हैं आप यद्यपि घोर अपराधी निकट हरिके t 
तो भी दयामय हरि सदा हैं क्षमा करनेको सड 
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-वर्णन 
६२ ब्रतोत्सव 


हो, “मूखे | तू क्या बक रहा। 
मेरे घन मद, जो व्यर्थं उधर अटक राहा-॥ 
मैं ही जगतका इश हँ, सुर-असुर-नर अनुचर ले 
हैँ हमारे, जो टाळते. आज्ञा नहीं मेरी 


हं 
“द्ग आज करता हू क्षमा तुमको, अभी भी चेत जा । 


गान हरिका, तो तुम्हें दूँगा सजा ॥' 
आ माननेवाले, भला, इस बातको । 
साने लगे वे सुयश हरिका सदा ही दिन-रातको ॥ 


अव तो हिरण्यकशिपु उन्हे निज परम वैरी मानकर 


करने लगा उद्योग उनको मारनेका शक्तिभर॥ 


सापसे से \ 
गिराया, डुबाया जलमे, कटाया साप 
क पिळाया गया खुतको, भला, कैसे वापसे ? 


पर बाळ बाँका भी नहीं इससे हुआ उस भक्तका ' 
क्या कर सके कोई, भला, प्रभुम परम अझुरक्तका ॥ 
थी होलिका हाटककशिपुकी बहन अति ही निदया । 
प्रह्मादजीको मारनेका भार उसने खयं लिया। 


pe; 
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से यह हिंदुओंके लिये खुखद स॒ुदिन हुआ । 
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० श्रीहोली-महोत्सव ६३ ` 


बालेश” तबसे छोकमें इस पर्वका सुप्रचार है । 
हम हिदुओंका सरस-शुचि-शुभ-श्रेष्ठ यह त्योहार है ॥ 
उत्सव हमें भगवानका इसमें मनाना चाहिये । 
प्रह्मद-रक्षकका विमल गुण-गान गाना चाहिये॥ 


यह पवे होळीका हमे उपदेश देता है यही-- 
खुख-शान्तिदायक है परम, भगवानका शुण-गान हो॥ 


॥ ब्रतोत्सव-चणन समाप्त ॥ 
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हे हिंदु-संस्कति शुत्ि,-समुज्ज्वल,ः सुखद,  भ्रेयप्रदांयिनी । 
शीतळ-दारद्‌-शशि-चन्द्रिका; _ ` -चयतापकी ` संहारिणी 
पचत हिमाळ्यके .'हिः एवं सिन्धुके ळे: इनः को 
हे वना 'हिन्छु', वही-रहा ' अपञ्रंशसे ' हेः 'हिदुः होश 


गिरि: -हिमालयसे .सिन्धुतकका. ज्ञो पवित्र स्थान हे 
कहते : उसे दी  --छोगः ःभारतवर्ष+-हिंदुस्थान हैं ॥ 
इसके निवासी. जातिका:- ही. नाम > हिंदूजातिं है| 
संसारमें. : सम्मानपूवेक । प्राप्त जिसको” ख्याति हैं॥ 


इस -जातिका जो चाल-चलन, रहन-सहन; सुविचार है-- 
कहते इसे.:हीः दविदुःसंस्छृति," जो! : सद्युण-भण्डार हे ॥ 
कहते -इसीको ` सदाचार तथा.; सनातनं धर्म. हें) 
जो. लोक ओ. परलोकमे- सुख-शान्तिदाता. कमे. हे ॥ 


यह” श्रीसनातनधर्म ईश्वरका अटल सुविधान हे। 
होता प्रकट है उन्हींले, फहः रहे यह “भगवान हें 
“इस : योगको “मैने: 'कहा था? सूर्यसे. औः सूर्यने- 
मचुसे कहा! था, ' ओरः मजुने कहा था'>इक्ष्वाकुसे |” 


>... बही 
Ce Ras हिट कक 
कळ... 
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६६ व्रतोत्सव-वर्णन 


यह नित्य-शाश्वत घर्म प्रसुका रूप ही है, इसलिये-- 
है, नहा है कुछ भी किये ॥ 

रहता सदा है, नहीं होता नए है कुछ भा 

रहता कभी यह प्रकट और. 'अप्नंकट रहता हे कभी 


कोई Si > “5 
इसका विनाश परंतु कोई कर न सकता हैँ कभी॥ 


प्रभुअवत्रणकी भांति.. -प्रादुर्माव औः तिरोभाव ` दे 
इसका. हुआ करता, यही इसका विचित्र प्रभाव ह 
इस  हिंदु-संस्कतिमे.. इण हैं. ` शूरवीर पराक्रमी 
हरि-भक्त, विषय-विरक्त, प्रतिभा-युक्तः विनयी, संयमी ॥ 


श्रीरामः :कृष्णाजु न, युधिष्ठिर, भीष्म, विदुर महत्पुरुष । 
भ्रुव, अम्बरीष, दधीचिः शिवि, हरिश्चन्द्र . आदिक सत्पुरुष ॥ 
ये सब :पुरातन-पुरुष हें, . पर इधर भी आकर इण 
राणा प्रताप, शिवा प्रभृति, जो हिंदुःकुल-भास्कर ' इप ॥ 


इनके . अलौकिक. व्याग-तप-्रतःदान-पुण्य-प्रभावका- 
बळःवीर्यः घैयें, सदाचरण, प्रभुप्रेम, शील-खभावका-- 
गुण-गान, सहःसम्मान, तज अभिमान, है जग कर रहा! 
इनका प्रदीप्तप्रकाश सारे जगतका तम हर .रहा ॥ 


पर हम अभागे हिंदु ही पूरे विदेशी हो रहे! 
निज-सभ्यता-संस्कृति ` पुरानी शौकसे हैं खो रहे॥ 
लुंगी . पहनकर, शिखा-सूत्र उतारकर हें. ए.उते- 
चल रहे भरकर "जोरामें, कुछ. भी नहीं हें झेपते ॥ 
चंडोज, औरंगजेब, नादिरशाह ओऔ: तैमूर थे 
जिसको “मिरानेमें लगे, पर रहः गये मजबूर 'थे॥ 
__ युटिंयाजनेऊके लिये, ` गोविप्रःरक्षाके लिये" 

इस . हिंदुसंस्कृतिके : लिये ” पूवज हमारे कर गये-- 
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| हिंदू-संस्क्ृति ६७ 


सर्वखका वलिदान, पर हम आज कुलघाती-पतित-- 


3° 


हिंदुत्व खोनेमें छरे... है जोरसे होकर मुदित ॥ 


थीं नारियाँ भी धर्मरत, चीराङ्गनाः अति चावस 
थीं. .किया करतीं .स्वामि-सेवा, सव सदा सज्धाचसे श्‌ 


सोता, सती, शाण्डिली, सावित्री, सुकन्या, अरुन्धती-- 
द्रौपदी; कुन्ती आदि" पुण्य-चरितञ्रा, सव: खद्गुणबती' | 
पर: आज अभिनेत्री वनी, : निज-अइ-संचालन-क्रिया- 
करती 'सिनेमा'_ में. वहुत-ली, काम-उद्दीपनःक्रिया | 


छखकर: हजारों पुरुष करते पापदष्टि, मगर” महा-- 
निलेज् हैं माँवाप इनके, कुछ न शाम इन्हें च रहा ॥ 
“हे. दयामय सवेश ! यह 'वालेश” करता हैं — 
सद्बुद्धि सवको दीजिये, हो सके जिससे अभ्युदय ॥ 
“श्रीरामनवमी;  जाहेवीकी जयन्ती, जन्माएमी- 
चिज्ञया;- दिवाली, अन्नकूट; एकादशी हरि-प्रबोधिनी ॥ 
श्रीपञ्चमी, शिवरात्रि, ` दोलीः सब ब्रतोत्सब ` हमः कर t 
सोत्साह संस्कति-सभ्यताके हित कदम आगे धर ॥ 
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यह हुआ बतोत्सवका वर्णन मेरे द्वारा जेसेतेसे।।. 
स्वीकारःकरो हे कमलनयन ! मेरे प्रिंयतम/ घनदयाम !.इसे ॥ | _ 
हे. खुयश-गान इसमें तेरा ही, और-तुम्दोरे भक्तांका) |. 
जो. करता हे. मङ्गल प्रदान, . हर्त्ता : हैः सारे कष्टोका॥ | 


हे' मुझमं विंद्या- बुद्धि नही, जो काव्य-कुशछूता दिखलाऊ । 
पर,एक व्यसन हे वचपनसे, प्रतिदिन कुछ तेरा-गुण-गाऊं:॥ 
बस, - इससे ही प्रेरित होकरः यहं कार्य किया! डुस्साहसका:! 
साहित्य-काब्य-कविता-ज्ञाता: उपहास: कर. शायद: इसका ॥ 


pa IR ES ना 
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पर जो हें साधु पुरुष, समदर्शी, भक्त तुम्हार, महामना .. 
सम्मान -करंगे वे. इसका, हे; हमेको यह विश्वास बना ॥ * 
वचसः हे संतोष: यही. 'वालेश्वरः को; जो -दास तुम्हारा हे । , 
: हे कृष्णः! छोड़कर तुम्हें 'जगत्में. जिसे न और! सहारा है!॥ . 
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` तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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दो. शब्द, 
संस्कृत प्रचार की दृष्टि से कार्यालय द्वारा ऐसे अनेक एकांकी नाटकों तथा” 
संवादों के प्रकाशन का आयोजन किंया गया है जिनकी सरस-सुबोध भाषा हो 
तथा जो अल्प पात्रों हारा अल्प समय में ही प्रदर्शित किये जा सक । तदनुसार 


“कौत्सस्य गुरुदक्षिणा” तथा 'भोजराज्ये संस्क्ृतसाम्राज्यम” नामक दो मनोहर ` 
एकांकी नाटक प्रकाशित हो चुके हैं जिनका संस्कृत पाठशालाओं तथा स्कूरू-- 


' कालेजों द्वारा सफल अभिनय किया जा चुका हुँ और जो भाषा तथा कथावस्तु . 


| की दृष्टि से बहुत ही जनप्रिय प्रमाणित हुए हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक में सम्प्रति इसी प्रकार के छोटे-छोटे दस नाटक प्रकाशित 
किये जा रहे हैं। इनमें से प्रथम तो गीता का श्रीकृष्णाजुनसंवाद ही है जो 
अभिनय के रूप में प्रस्तुत - किया जायुग़ा और दोष आठ छोटे वडे एकाड्धी हैं । 
इन नाटकों के कथाभाग तथा इलोक सभी प्राचीन ग्रंथों से.लिये गंये हैं जिसका 
उल्लेख अग्निम पुष्ठ पर कर दिया गया है । गुण-दोष की दृष्टि से यह प्रयास 
कहाँ तक सफल: या विफल है इसका निर्णय तो पाठकों तथा अभिनेताओं ' 
को करना है पर यदि छोटी बड़ी समस्त सिक्षासंस्थाओं द्वारा समय समयःपर 
इन दृदयों के प्रदर्शन का आयोजन होता रहे तो संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति 
के प्रचार की दिशा में बड़ी सहायता मिल सकती है यह निविवाद सत्य हे । 

अतएव समस्त संस्कृत पाठशालाओं तथा स्कूल-कालेजों के संस्क्ृताध्यापकों ` 
तथा संस्कृत-छात्रो से हमारी विनम्न प्रार्थना है कि वे अपनी संस्थाओं में पूर्ग 


_ प्रकाशित तथा इन जव प्रकाशित न आयोजन कर मनोरंजक 
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(.२ ) 

तथा ज्ञानवर्घन के साथ संस्कृत के प्रच्छर में सहायता करने की कृपा करें। जो 
लोग दुश्यों के बीच-वीच में गान तथा प्रहसन को भी सम्मिलित करना चाहें 
वे कार्यालय द्वारा प्रकाशित “संस्कृत गान माळा” तथा “संस्कृत प्रहसनम्‌'' 
नामक पुस्तकें मेंगाकर इनसे उपयुक्त सामग्री लेने का कष्ट करेंगे । यह हमारी 
प्रार्थना कन्याविद्यालयों की अध्यापिकाओं तथा छात्रायों से विशेष रूप से हे । 

अन्त में तुम श्री केजरीवाल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री किशोरी छाल संस्कृत | 
महाविद्यालय एवं श्री किशोरी लाल हाईस्कूल के अधिकारियों के प्रति हादिक 


कृतज्ञता प्रगट करते है जिनकी सहायता से हम इस पुस्तक को द्वितीय आवृत्ति 
अकाशित कर सके हूँ। _ 


अश्विनी अमावस्या विनीत 
२०२९ वि० लेखक 
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( आधार ग्रन्थों के निर्देश के साथ ) 
अभिनय आधार ग्रन्थ 

१---श्रीकृष्णाजु नीयम्‌ ( गीता ) 
२--भीष्म-प्रतिज्ञा ( महामारतस्‌ ) 
३---अमिमन्योः प्रयाणस्‌ ( महामारतम्‌ ) 
४--अशवमे धस्य तुरगः ( उत्तर रामचरितम्‌ ) 
५--श्रोकृष्णस्य दघिचोर्यम्‌ ( पुराण संहिता ) 
६--अजु नस्य जितेन्द्रियया ` ( सहामारतम्‌ ) 
७---आत्र यी-चनदेचता-सांबादः ( उत्तररामचरितम्‌ ) 
८--यक्षसन्देरा: ( मेघदूतम्‌ ) 
९--राजपुत्नाणां शिक्षा ( पञ्चतन्त्रम्‌ ) 

१८--शक्कराचार्यस्य विजययात्रा ( शङ्करदिग्विजयः ) 
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१--श्रीकृष्णाजनीयम्‌ 
स्थानम्‌-युद्धस्थलस्‌ 

युद्धे आत्मनः एव गुरुजनानां ¦ बन्युवान्ववानां च वधे पापाशंकया 

आकुळूचेतसः,कम्पमानस्यं च अजु नस्य श्रीकृष्णं प्रति 

, युद्धपरित्यायाय निवेदनम्‌ । 

- अजुंन:-दृट्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ . 
सीदन्ति भम गात्राणि मुख च परिशुष्पत्ति । 
वेपथुश्च शरोरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ 
गाण्डोवं त्रशते हस्तात्‌ त्क चव परिदह्यते । 

न च शवनोम्यवस्थातुं श्रमतोव च मे मनः॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतान केशव । 
“न च श्रेयोऽनुपश्यामि हृत्वा स्वजनमाहवे ॥ 
-आचायोः पितरः पुत्राः तथेव च पितामहाः। 
भातुलाः स्वसुराः पोत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्थ हेतोः कि नु महीकते ॥ 
अहो वत महत्पापं कतु व्यवसिता वयस्‌ ॥ 
यद्‌ राज्यसुख-लोमेतत हन्तु स्वजनमुद्यताः ॥ 
यदि मामप्रतोकारस्‌। अशस्त्रं दास्त्रपाणयः । 
घार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्‌ तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण: - अहो आश्चर्यम्‌ आश्चर्यम्‌ ! | 
कुतस्त्वा कश्मलूमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ | 
अनायेजृष्टमस्वग्यस्‌॒ अकोतिकरमजुन ॥ 
क्लेव्यं मा स्म गमः पाथं तेतत्त्वय्युपपद्यते . 
क्षुद्रं हृदयदोवंल्यं त्यत्रत्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ 

. अजुंत्;--आर्य ! नहिं मे किञ्चिदपि क्लेव्यं हृदयदौर्वेल्यं वा वर्तते, परन्तु 

सवान्‌ एव कथयतु 
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८२] 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । . 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि” पुजार्हावःरसूदन ॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ | 
श्रेयो भोक्तुं भेक्यमपीह लोके ।. 
इत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 
त्त चेतद्विदाः कतरश्नो गरीयो . 
यद्ठा जयेम यदि वा नो जयेयुः। ` 
यानेव हत्वा न जिजोविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घातंराष्ट्राः ॥ 
कार्परय-दोषोपहत-स्वभावः 
पुच्छामि त्वां धमंसम्मूढचेताः । ` 
यच्छ्रेयः स्यान्निर्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
ज्योकुष्ण:-- घनञ्जय ! विपरीतं विचारयसि । 
अझोच्यानन्वशोचस्त्वंप्रज्ञावादां्‌च भाषसे | 
परन्तु-गतासून्‌ अगतासूंरच नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥' 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । _ 
तथा देहान्तर्‌प्रासिर्‌ धोरस्तत्र न मुह्यति ॥ 
च जायते म्रियते .वा कदाच-- 
सायं भूत्वा भविता वा न भूय! । ` 
अजो नित्यः य्राइवतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हुन्यमाने शारीरे ॥ 
वासांसि जीर्णानि यथा विहायः 


P क 
क 


[ERE] 


नवानि गृह्हाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय. जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 


नेनं छिन्दम्ति शस्त्राणि नें दहति पावक: | 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयस्‌ अक्लेद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयस्‌ अविकार्थोऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमहंसि ॥ 
अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमहंसि ॥ 
जातस्प्र हि धुवो मृत्युर्‌ ध्वं जन्म सृतस्य च। 
तस्पादपरिहायंऽ्थे न त्वं शोचितुमहंसि॥ 
' अथ च--क्षत्रिय कुछे प्रसूतोऽसि धनञ्जय। तस्मात्‌ 
स्वथर्मपि चावेष्य न विकम्पितुमहंसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
हुत्वा वा प्र.प्स्यास स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कुृतनिरचयः ॥ 
कच्चिदेतत्‌ श्रुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
, कच्चिदज्ञानःसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ 
अजुंन:--( बद्धाञ्जलिः भूत्वा ) | 
. नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
घन्योऽस्म्यतुगहीतोऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि केशव। 
र यत्त्वया ज्ञानदोपेन मम मार्ग: प्रदर्शितः॥ 
श्राकुषपः—तहि अलमत्र विलम्बितेन । गाण्डीनं गृहाण = 
: ` भेव सज्जो भव । ( अर्जुनः गाण्डीनं प Js हल 
उभौ निगंच्छत: । टे 
पटाक्षेपः ॥ ` FE 
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२--भी ८ म-्प्रतिज्ञा 
प्रथमं ररयम्‌ 


स्थानं राज-भवनम्‌ । 2 
( उदासीनः चिन्तानिमग्नश्च देवव्रत: प्रविशति ) | 
देवव्रत:--( स्वगतम्‌ ) अहो, न जाने केन कारणेन अद्य मे पितूचरणाः | 
चिन्ताकुला उदासीनाइच विछोक्यन्ते । कि तेषां काचित्‌ शारीरिकी पीड़ा अथवा 
किमपि मानसिकं कष्टं वर्तते। तत्‌ अमात्यसमीपे गत्वा पितुः शोककारणं 
पृच्छामि । पितुर्चिन्ताया अपनयनं तस्य प्रसादन च पुत्रस्य प्रधान कतव्य 
भवति । 
पिता स्वर्गः पिता धमः पिता हि परमं तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवंदेवताः॥ 
घिक तं सुतं यः पितुर्राप्सितार्थं क्षमोऽपि सन्न प्रतिपादयेद्‌ र 
जातेन कि तेन सुतेन कामं पितुनं चित्तां हि सपुद्धरेद्‌ यः ॥ 


[इतीय दृरुय॒स्‌ 


स्पावस्‌-अमात्यमवन्नस्‌ | 

अमात्यः ( आयान्तं भीष्मं दृष्टवा ) अहो, राजकुमारः देवब्रतः ! आगम्य- 

ताम्‌, अलक्रियतामासनमिदम्‌ । ( देवव्रतः प्रणम्य उपविशति ) राजकुमार ! कुतो 

नाम एतस्मिन्‌ असमये अत्र आगमनं भवतः ? | 

देवव्रत --अमात्यवर्या: ! अद्य किमपि नूतनं वृत्तं दृष्टवा विस्मितमानसः, 

तत्समाधानांय भवत्समीपं समुपागतोःस्मि । 

अमात्यः - ( साशचयम्‌ ) तत्‌ किमिति ? | | 

देवव्रतः - विद्यमानेष्वपि समस्तेषु सुखसाधनेषु न जाने अद्य केन हेतुना 

` मम पितुपादाः दुःखिताः चिन्ताकुळचेतसश्च प्रतीयन्ते । तदेतस्य 
` ज्ञातुमिच्छामि, ज्ञात्वा च तस्य प्रतीकारं कतुमिच्छामि । 
 अमात्यः--उचितमेवेतद्‌ भवादुशामायपुत्राणाम्‌ । 
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देवव्रत:--तद्‌ यदि भवन्तः एतस्य कारणं जानन्ति तहि तत्प्रकाशनेन 
अनुग्रहीतव्योऽस्मि । 

अमात्य:--राजकुमार ! वाढं जानामि। एतस्य कारणं तु आर्यपुत्र 
एवाऽस्ति ¦ 

देवव्रतः--( साश्चर्यम्‌ ) अहमेव कारणम्‌ ? हा धिक्‌ । तत्‌ कथमिव ? 
स्पष्टं निगद्यताम्‌ । 

अमात्यः--राजकुमार ! एकस्मिन्‌ दिने महाराजः सन्ध्याविहारवेलायां 
यमुनानदीतीरे परिभ्रमति स्म । तदानीं दूरादेव स्व॒शरीरसुगन्धेन निखिलमपि 
वनं सुवासयन्ती एका सत्यवती नाम्नी परमसुन्दरी धोवरराजकन्या तस्य 
अकस्मात्‌ दृष्टिपथं गता । ततस्तस्या अद्भुतेन रूपेण विस्मयजनकेन सुरान्चेन 
च मुरधो महाराजस्तया सह विवाहं कर्तुकामस्तस्याः पितरम्‌ अयाचत । 

देव्रतः--ततस्तेन कि कथितम्‌ ? 

अमात्यः ततस्तेन कथितम्‌-महाराज ! ईदृशः सम्वन्धः कस्य अप्रियो 
भविष्यति, परन्तु अहं भवता सह्‌ सत्यवत्याः तदेव विवाहं ' करिष्यामि यदा 
भवदनन्तरं अस्याः एव पुत्रो राजा भविष्यति इति “भवान्‌ प्रतिज्ञां कुर्यात्‌ । 

देवव्रतः--ततो महाराजः किम्‌ अवोचत्‌ ? 

अमात्यः-ततो महाराजः किमपि उत्तरं न दत्तवान्‌ । ततश्च आगत्य “कथं 
ज्येष्ठ पुत्र॑विहाय सत्यवतीसुताय राज्यं देयम्‌ प्रतिज्ञाभावे च कथं सत्यवती 
लभ्यते ?” इत्येव अहनिशं चिन्तयति । इदमेव तस्य चिन्ताया दुःखस्य च 
कारणं वतते । 

देवव्रत:--महामात्य ! यदि एतावन्मात्रमेव कारणं वतते तहि सूर्गथा 
अकिञ्चित्करमेतत्‌ । इदानीमेव अहं तस्य अपनयनाय उपायं करोमि । 


( प्रणम्य निष्क्रान्तः ) 


तृतीय इयम्‌ 
( बने धीवरराजस्य समीपे देवब्रतस्य गमनं वार्ता च। : 
धीवर: जाल निरीक्षण-परायणस्तिष्ठति. ) ०४ कर 
घोवर :--( देवब्रतं <दृष्ठा-स्वगतम्‌ ) अहो तेजस्विता अस्य कुमारस्य/ 
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( प्रकटम्‌ ) कुमार ! भवतः परिचयं आगमनकारणं च ज्ञातुमिच्छामि । 

देवत्रतः-दाशराज ! महाराजस्यः शन्तनोः प्रियः पुत्रोऽहं देवब्रतनामा । 
इदञ्च मम आगमनकारणम्‌ । अस्ति काचिद्‌ भवतो दुहिता सत्यवती नाम 
परमसुग्दरी । 

घोवरः--आम्‌, अस्ति एका । 

देवव्रत तया सह विवाहार्थम्‌ अस्माकं तातपादाः चिन्ताकुलाः सन्ति । 
तद्‌ भवान्‌ सत्यवतीप्रदानेन महाराजं चिन्तामुक्तं करोतु इति निवेदनं कतुं अहं 
भवतः समीपमृपागतोऽस्मि । 

धीवर -महाराजकुमार ! भवतः पितुर्चिन्ताया अपनयनस्य उपायस्तु 
भवतामेव हस्ते वतते । 

देवव्रतः-तत्‌ कथमिव ? 

__ धीवर:--यतो हि-महाराजशान्तनोः पश्चात्‌ सत्यवतीपुत्र एव यदा राज्या- 
धिकारो भविष्यति तदैव अहं तस्या महाराजेन सह विवाहं करिष्यामि इति मे 
प्रतिज्ञा अस्ति । भवन्तश्च महाराजस्य अ्येष्ठपुत्रा इति धर्मत एव राज्या- 
घिकारिणः। तत्‌ कथमहं सत्यवतीपुत्रस्य राज्यलाभं सम्भावयामि ? इयमेव 
सत्यवतीप्रदाने महती वावा अस्ति । | 
| क देवव्रत:--( सदाढ्यंम्‌ ) दाशराज ! इयं काचिद्‌ बाधा नास्ति । भवतः 
अतिज्ञापूरणाय अहं वद्धपरिकरोऽस्मि। महाराजाऽनन्तरं सत्यवतीपुत्र एव राज्या- 
धिकारी अविष्यति इत्यहं-शतशञः सर्गेपां पुरस्तात्‌ उद्घोषयामि । तद्‌ भवान्‌ 
निभयो भूत्वा विवाहाय कृतनिश्चयो भवतु । 

घीवरः-सत्यमेतत्‌ । नास्ति भवतः प्रतिज्ञायां मम सन्देहलेशोऽपि । परन्तु 
भवद्नन्तरं यदि भवतः कश्चित्‌ पुत्रो भवत्मतिज्ञाभद्ध॑ कुर्यात्‌ तहि सत्यवती- 
य का गति: भविष्यति ? ' 
| नीर ब्रत:--अस्तु नाम, इममपि भवतो भयं सन्देहं च अहं निवारयामि । 
सत्यवतासूनुरंव राज्याधिकारी भविष्यति इति पूर्वमेव प्रतिज्ञातं मया । तथापि 
यदि ते मनसि एतादृशी आशद्धा वर्तते तहि पुनरपि अहं भीषणं प्रण करोमि 
आ विवाहं न करिष्यामि, आजीवनं च अखण्डितं ब्रह्मचययत्रतं धारः 


र, 
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अद प्रभृति मे दाश! ब्रह्मचर्यं भविष्यति । 
अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि ॥ 
अपि च— 
परित्यजेयं त्रेलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः! 
यद्वाऽप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्य कदाचन ॥ 
त्यजेच्च पुथिवी गन्धम्‌ आपश्च रसमात्मनः | 
ज्योतिस्तथा त्यजेद्‌ रूपं वायुः स्परांगुणं त्थजेत्‌ ॥ 
प्रभां समुत्सुजेदर्को ` घूमकेतुस्तथोष्मतास्‌। 
त्यजेत्‌ शब्दं तथाऽक्राशः सोमः शीतांशुतां त्येजत्‌ ॥ 
विक्रमं वृत्रहा जह्यात्‌ धमं जह्याच्च। धर्मराट्‌ । 
न त्वहं सत्यमुत्स्रष्टुं व्प्रवस्येयं कथञवन॥ 
` ( नेपथ्येः साधुवादः आकाशात्‌ पुष्पवृष्टिश्च भवति ) 
धीवर :--( बद्धाञ्जलिः ) अहो राजकुमार ! घन्योऽसि, आदशपुत्रोऽसिः | 
भवादुशेरेव पूत्र रियं भारतवसुन्धरा आत्मानं धन्यधन्यां मनुते। महानुभाद { 
` गम्यतामिदानीम्‌ । अचिरादेव अहं महाराजस्य मनोरथं पूरयामि । 


पराक्षेपः | 
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प्रथमं दृश्यम्‌ 
( शिविरे युघिष्टिरो«भीमसेनश्च अभिमन्युना सह मन्त्रयतः ) 
युधिष्ठटिरः--( अभिमन्युं प्रति ) वत्स ! श्रुतं मया अद्य भगवता द्रोणा- 
चार्येण आइचयंमयी अभेद्या व्यूहरचना कृता वर्तते। न च वयं चक्रव्यूहस्य | 
भेदनरह्स्यं जानीमः । 
त्वं वाऽजुंनो वा कृष्णो वा भिन्द्यात प्रद्युम्न एव वा । 
चक्रव्यूहं महाबाहो पञ्चमो नोपपद्चते॥ 


अतस्त्गं क्षिप्रमेव व्यूहभेदनं विधाय आत्मनः सेनायाः समुद्धारं कुरु । 
अन्यथा अर्जनः आगत्य अस्माकं महतीं गर्हणां करिष्यति । 


अभिमन्य:-- महाराज ! अरूमत्र चिन्तया ! 
द्रोणस्य दुढमत्मुग्रस अनीकप्रवरं युधि। 
पितणां जयमाकाङ््नु अवगाहेऽचिलम्बितम्‌ ॥ 
परःतु पित्रा केवलं व्यूहे प्रवेश एव उपदिष्टो न तु विनिर्गमः। अतो यदि | 
सङ्कटकालः समागच्छेत्‌ तदा मया कि कतव्यम्‌ ? 
यर्घाष्ठरः-- अभिमन्यो ! न तस्य चिन्ता कर्तव्या । 
भिन्ध्यनीकं युधां श्रेष्ठ द्वारं सञ्जनयस्व नः। 
चयं त्वानुगमिष्यामो येन त्वं तात यास्यसि ॥ 
भीमसेनः--वत्स ! न वयं त्वाम्‌ एकाकिनं परित्यजामः । 
अहं त्वाऽनुगमिष्यामि धृष्ट्युम्नोञ्य सात्यकिः। 
पाञ्चालाः केकया मत्स्यास्तथा सवे प्रभद्रकाः ॥ 
सकृद्‌ भिन्नं त्वया व्यूहं तत्र तत्र पुनः पुनः। 
वयं प्रध्वंसयिष्यामो निघ्नमाना वरान्‌ वरान्‌ ॥ 
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अभिमन्युः= महामान्याः ! यदेनं ताहि सत्वरमेव अहं चक्रव्यूहे प्रवेशाय 
प्रस्थानं करोमि । र 
अहमेतत्‌ प्रवेक्ष्यामि द्रोणानोकं दुरासदम्‌ । 
पतङ्ग इव संक्रृद्धो ज्वलन्तं जातवेदसम्‌ ॥ 
तत्कर्माद्य करिष्यामि हितं यद्‌ वंशयोद्व॑योः। 
मातुलस्य च यत्‌ प्रीति करिष्यति पितुश्च मे ॥ 
शिशुनेकेन संग्रामे काल्यमानानि संघशः । 
रक्षयन्ति सर्वभूतानि द्विषत्सेन्यानि वे मया ॥ 
नाहं पार्थंन जातः स्यां न च जातः सुभद्रया । 
यदि मे संयुगे कश्चितु जीवितो चाद्य मुच्यते ॥ 
यदि चेकरथेनाहं समग्नं क्षत्रमण्डलम्‌ । 
न कोरम्यष्टधा युद्धे न भवाम्यर्जुनात्मजः ॥ 
सारथे ! रथं सज्जीकुरु । ( युधिष्ठिरं भीमसेनं च प्रणमति ) 
युधिष्ठिरः-एवन्ते भाषमाणस्य वलं सोभद्र ! वर्घेतास्‌ । 
यतु समुत्सहसे भेत्तु द्रोणानीकं दुरासदम्‌ ॥ 
सारथिना सह विनिष्क्राच्तः । | 
युधिष्ठिर:--भीमसेन ! इदानीं कथञ्चित्‌ समाइवसितं मे हृदयम्‌। परं 
वीरो5पि, वालकः खलू अभिमन्यु! । अतस्तस्य रक्षाकार्ये सर्गथा सावधानैर्भवि- 
तव्यमस्माभिः । ् 
भीमसेन:--अत्र कः सन्देहः ? तत्‌ चलितव्यमेव यथाशीघ्रं महाराजत । 
( उभौ विनिष्क्रान्तौ ) 


हितीयं र] 
द्वितीयं दृश्यम्‌ 
अभिमन्युः- सारथे ! महानेष कलकल: श्रूयते संग्रामभूमौ । तत्‌ अविल- 


म्बितमेव रथं सज्जीकुरु । PS 
सारथिः--परं युवराज | निपुणं विचायं युद्धस्थले रण्‌ । 
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सारथिः-अतिभारोऽयमयुष्मन्‌ आ हितस्त्वयि पाएडवेः । 


संप्रधार्य क्षणं बुद्धया ततस्त्वं योद्धमहंसि ॥ 
आचार्यो हि कृती द्रोणः परमास्त्रे कृतश्चमः । 
अत्यन्त-सुख-संवृद्धस्त्वं चाऽय॒द्ध-विशारदः ॥ 


अभिमन्युः - ( विहस्य ) अहो, मद्विषयेऽपि ईदुशो व्यामोहस्ते ! । 


सारथे ! कोन्वयं द्रोणः समग्रं क्षत्रमेव वा । 
ऐरावतगतं शक्रं सहामरगणेरहस्‌ ॥ 
अथवा ्ट्रमीशानं सर्वभूतगणाचितम्‌। 
याधयेयं रणमुखे न मे क्षत्रेज्य विस्मयः ॥ 
न ममेतद्‌ द्विषत्सैन्यं कलामर्हति षोडशीम्‌ । 
अपि विश्वजितं विष्णुं मातुळं प्राप्य सतज ॥ 
पितरं चाजुनं युद्धे न मोर्मामुपयास्यति । 


तत्‌ निभंयो भूत्वा रथं रणक्षेत्र' घ्रापय । 


( उभौ विनिष्क्रान्तौ ) 
पटाक्षेपः 
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४-अङइ्वभधस्य तुरगः 
स्थानम्‌-मर्हाषवाल्मोके राश्रमः 
,( अञ्गं दृष्टा आरचर्यचकिताः पंच वटव: प्रविशन्ति ) 
प्रथम:--अरे, अश्वः खलु महान्‌ विशालकायः जन्तुः अस्ति । 
ट्वितीय:--अरे न केवलं विशालकायः, वलवान्‌ अपि अस्ति । 
तृतीयं--कथं न । कियता वेगेन धावति ! वायुरिव उड्डीयते | दूरादेव 
च तस्य टप्‌ टप्‌ घ्वनिः श्रूयते ! 
चतुर्थः - आगच्छत, श्रातरं लवमपि सूचयामः। सोऽपि प्रत्यक्षीकरोतु 
अस्वम्‌ । 
` पञ्चम्॒ः-अवश्यं सूचनीयम्‌ । चलत, इदानीमेव सू चयांमः । 
( सर्गे धावन्तो निर्गच्छन्ति ) 
( पृष्ठे तूणीरं बहन्‌ धनुष्पाणिः रवः प्रविद्यति ) 

- ( सविस्मयं परितो विलोक्य कोलाहलश्रवणं च अभिनीय ) अहो 
अद्य तपोवने किमपि अदृष्टपूर्गमिव दृश्यं दृष्टिगोचरीभवति ! परितः प्रसर्पता 
धूलिराशिना समाच्छन्नमिव समस्तं नभोमण्डलम्‌ । आश्रमे च इतस्ततो धावतां 
वटूनां संत्रासमयः कलकलः ! तत्‌ निपुणं निभालयामिं । कीदृशं वृत्तमिदम्‌ ? 

( लवः समन्तात्‌ सावधानतया दत्तदृष्टिः तिष्ठत। ताबत्‌ ससम्भ्रमं सर्गे 
' वटवः प्रविशन्ति ) 

प्रथम: ( लगं प्रति सविस्मयम्‌ ) कुमार ! अश्वः अश्व इति कोऽपि पशु- 
समाम्नायिको जन्तुविशेषो जनपदेषु श्रूयते । सोऽयमधुना अस्माभिः प्रत्यक्षीकृतः । 

लव:--( सतकितम्‌ ) अश्वः अश्व इति पशुसमाम्राये संग्रामे च पठ्यते । 
तत्‌ कथयत कोदरः अस्ति ? 


= श्रूयताम्‌-तस्य एक विशालं पुच्छ वर्तते । 


द्वितीय:-- तच्च निरन्तरं धुनाति ce 
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। 
| 
तुतीयः¬तस्य ग्रीवा च अतीव दीर्घा अस्ति । खुराइच चत्वारः सन्ति । 
लवः- अथ खादति किम्‌? 
चतुथ:--घासं खादति, तथा आञ्नसदुशों विष्टां करोति । 
पञ्चमः-अरे, किमधिकं वर्णनेन ! ( हस्तं घृत्वा ) एहि स्वयमेव प्रत्यक्षी- 
कुरु । अन्यथा दुरं गमिष्यति । 
( सर्गे हस्तं घृत्वा आकर्षन्ति ) 
वटवः पञ्यतु हि कुमारस्तदाश्चर्यम्‌ । 
लवः--दृष्टम्‌ अवगतञ्च । नूनमयं खलू आश्वमेधिकः अश्वः प्रतिभाति । 
तस्मात्‌ महती सेना एतस्य पृष्ठानुगामिनी भविष्यति । तत्‌ सावधानतया सर्गे 
स्थातव्यम्‌ । 
वटवः कथं ज्ञायते ? 
लव:--अरे न पठितं युष्मामिस्तस्मिन्‌ काण्डे? कि न पश्यथ} प्रत्येक 
शतसख्याः कवचिनो दण्डिनो निर्पाङ्गिणश्च रक्षितारो दुश्यन्ते। यदि न 
स्तहि गत्वा पुच्छत । ( वटवः निर्गच्छन्ति । ) 
वटवः ( नेपथ्ये) भो भोः किमर्थमयं अश्वः संनिकैः परिवृतः समन्तात्‌ 
पर्यटति ? 
लव:--( आत्मगतम्‌ ) अये अश्वमेध इति विश्वविजयिनां क्षत्रियाणामूज- 
स्वलः सर्नक्षत्रियपरिभानी महान्‌ उत्कर्षनिकषः। | 
( नेपथ्ये ) 
अयमद्वः पताकेयम्‌ अथवा वीरवोषणा | 
सप्तलोकेकवीरस्य दशकण्ठकुल-द्विषः । 


लव:--( सव्यथमिग ) अहो सन्दीपनानि अक्षराणि इमानि । (प्रकाशम्‌ ) | 
अरे किम्‌ अक्षत्रिया पृथिगी ! यदेंगम्‌ उद्घोष्यते ' 'सप्तलोकैकगीरस्य ' इति । 
( नेपथ्ये-अरे महाराजं प्रति कुतः क्षत्रियाः ? ) | 
लव:--घिग्‌ मूर्खान्‌, एतादुः अभिमानः! ` | 
यदि ते सन्ति सन्त्येव केयमन्या विभीषिका | 
किमुक्तैः शरसुम्बान्धाँ पताकां वो हराम्यहम्‌ ॥ 


(6 


भो भोः वटवः ! परिवृत्य छोष्टरभिघ्न॑न्तों नयत आश्रमे अइवम्‌ । एष 
हरिणानां मध्ये वराकरचरतु । 
( सक्रोधदर्पः पुरुषः प्रविशति ) 
पुरुष:--( लगं प्रति ) अरे चपल वाळक ! किमुक्तवानसि ? न जानासि 
कठोरहृदया हिं सैनिकाः पुरुपाः शिशोरपि गवितां वाणीं न सहन्त । राजपुत 
इचन्द्रकेतुरच अपूर्नारण्यदर्शनेन कूतूहलाक्रान्तहूदयः । तदेते यावदत्र न आगच्छन्ति 
तावत्‌ त्वरितमेव अपसपत अनेन तरुगहनेन मागण । 
वटव:--( सभयम्‌ ) कुमार ! किमनेन अश्वेन ? तर्जयन्ति हिं इमे विस्फु- 
रितदास्त्रासत्रपाणयः सैनिकाः, दूरे च आश्वमस्थानम्‌, तदागच्छ हरिणप्लुत 
पलायामहे । 
लव:--भरे वटवः ! कथं भयभीता भगथ मयि गिद्यमानें । ममापि पराक्रमं 
पश्यन्तु । ( स्मितं कृत्या ) यदि निस्फुरन्ति शस्त्राणि तहि (धनुरारोपयन्‌) 
ज्याजिहूया बलयितोत्कट-कोटि दप्टरम्‌ । 
उद्गारि-घोर-घन-घर्घर-घोषभेतत्‌ । 
ग्रास-पसक्त-हसदन्तक- वक्त्र-यच्त्र -- 
जम्भा-विडम्बि-विकटोदरमस्तु चापम्‌ ॥ 
आगच्छत, अद्य एकाकी एग सर्नानपि सँनिकान्‌ यमसदनं प्रापयामि । 
( इति यथोचितं परिक्रम्य निष्क्रान्ताः सर्गे ) 


द्वितीय दृश्यम्‌ 
नेपथ्ये महान्‌ हाहाकारो भगति । ततदच॑ कश्चित्‌ कथयति-भो भोः 
सैनिकाः । जातं जातममलम्वनम्‌ अस्माकम्‌ । माँ पलायनं कुरुत । 
नन्वेष तरित-सुमन्त्र-तुद्यमान - 
व्यावल्गत्‌-प्रजवन-वाजिता रथेन | 
उद्घात-प्रचलित-कोविदार-केतु 
श्रुत्वा वः प्रधनमुपेति चन्द्रकेतुः । 
( ततः प्रविशति सुमन्त्रसारथिना सह धनुष्पाणिः साङ्ुत-हषे-सम्भ्नमः 
चन्द्रकेतुः । ) 
चन्द्रकेतु:--( साञ्चर्यम्‌ ) आर्य सुमन्त्र ! पश्य 
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| 
मुनिजन-दिशुरेकः स्वतः सेन्यकाये | 
नव इव रघुवंशस्याप्रसिद्धः प्ररोहः । 
दलित करिकपोल-ग्रन्थि-टङ्कार-घोर- 
ज्वलित-शर-सहस्र: कोतुकं मे करोति॥ 
आश्चयंम्‌ आश्चर्यम्‌ ! 
सुमन्तः-आयुष्मन्‌ ! 
अतिशयित-सुरासुर-प्रभावं 
शिशुमवळोक्य तवेव तुल्य रूपम्‌ । 
कुशिकसुत-मखद्विषां प्रमाथे ग 
धृतवनुषं - रघुनरदनं स्मरामि ॥ 
चन्द्रकेतु:--आर्य ! अनेन एकेन सह अनेके सेनापतयः युद्धघन्ति इति लज्जते 
में हृदयम्‌ । ट 
अयं हि शिशुरेककः समर-भा र-भूरि स्फुरत्‌- 
कराळकरकन्दळी-कछित - शस्त्रजालेवंले: | 
क्त्णत्‌-कनक्किङ्किणो झगझगायित-स्यदनै- 
रमन्द-मद-दुदिन-द्विरद-वारिदैरावृतः । 
सुमन्तः-वत्ल ! एभिः समस्तैरपि एतस्य का क्षतिः, कि पुनब्यस्तैः ? 
( ने; थ्ये महान्‌ कोलाहलः शूयते ) 
चन्द्रकेतु.आर्य ! श्रूयतां श्रूयताम्‌ । मन्ये सर्वेषामपि सैनिकानां महत्‌ 
कदनमारव्धम्‌ अनेन शिशुना । तत्‌ शीध्रमेव चलितव्यं रणाङ्गणे सेना-संरक्षणाय 
(उभौ अपि निष्कान्तौ ) न 


पराक्षेपः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श णार च्च e_ ४. 
५--श्री कष्णस्य दाधिचायंम्‌ 
प्रथमं दृश्य 

( एकस्मिन्‌ गृहे काइचन गोपिकाः दायाना: सन्ति । तत्र श्रीकृष्णः कतिपय- 
सहचरे: सह प्रविश्य तत्र स्थितेषु भाण्डेषु दधि अन्वेपयति। परं तेषु दघि न 
रम्यते । ततः उपरि शिक्यस्थितं भाण्डं दृष्टवा तच्च युक्त्या अवतार्य सर्ने 
तूष्णीं दधि भक्षयन्ति । तच्च पात्र मृत्तिकादिना प्रपूर्य पुनः शिक्ये स्थापयन्ति । 
तावदेव एका गोपिका जागति, यावच्च धर्तु धावति तावत्‌ सर्गे इतस्ततो द्रुतं 
पलायन्ते । ) 

गोपी--(कुपिता भूत्वा) आः, अनेन वालकेन वयं नितान्तं व्याकुलाः जाताः 
स्म । एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा क्षीरं पिवति । अन्यस्मिन्‌ गेहे गत्वा दधि भक्षयति । 
अपरस्मिन्‌ गेहे गत्वा नवनीतं गृह्णाति । अन्यस्मिन्‌ गेहे गत्वा पायसं भुंक्ते । 
इतरस्मिन्‌ गेहे गत्वा तक्रघट प्रलोकते । कदाचित्‌ रिक्यस्थितं 'भाण्डम्‌ अवतार 
यति । अस्माकं णृहस्य पतिभवति ! 


द्वितीया-अस्य सिशोः घृष्टतायाः काचित्‌ सीमा एव नास्ति। अस्तु, 
पुनः आगस्तव्यं त्वया । 


तृतीया - सख्यः । अलमिदानीं जल्पितेन वृथा जागरणेन च । इव: प्रात- 
रेव यशोदायाः समीपे गत्वा सर्गमिदं निवेदनीयम्‌ । आगच्छत शयामंहे । 
( सर्वाः शेरते ) 


द्वितीयं ह्यम्‌ 


(एकस्मिन्‌ परममनोहरे पर्यङ्के यशोदा विराजते । तत्र पंच गोपिकाः श्रीकृष्ण 
घृत्वा नयन्ति तस्य दधिचौर्यादिकं च तस्ये सभ्र,भङ्गं सोपालम्भं च निषेदयन्ति।) 


प्रथमा - न शबनुमो व्रजे स्थातुं तव पुत्रानयेन तु । 
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दघोनि नवनोतानि पयांसि च मधूनि च ॥। 
भुंवते विभज्य बालेभ्यो मकटेभ्यो ददाति च। 
क्रोशयत्येव वालाँस्च पात्राण्यपि भिनत्ति च ॥ 
चत्सान्‌ मुञ्चत्यकारेऽपि कुपिता नो हसत्यपि । 


द्वितीया = अपि च-- 


प्रविश्यान्तर्गृहं चौरः केनाऽपि ह्यविलक्षितः। 

सभ।ण्ड-पक्वान्नचयं गुददीत्वा चत्वरे स्थितः ॥ 

बिभज्याऽसनाति वालेभ्यः इवमार्जरिभ्य एव च । 

भाण्डमेदं ततः कृत्वा भाण्डखण्डाननेकरा: | 

क्राशन्तोनां तदास्माकं सम्मुखं प्रक्षिपत्यसो ॥ 
तुतीया-अरे न केवलं एतावदेव-- 


ततः कदंमपूर्णानि भाण्डानि च विधाय वे | 
आरोप्य शिक्येषु पुनर्यथापुर्वं तवात्मजः | 
वञ्चयित्वा च नशचक्षुर्यंथा यातयेन्द्रजालिकः ॥ 


चतुर्थी - एवंविवान्पनेकानि चेष्टितानि तवात्मजः | 
कुर्ते क॑ प्रति ब्रूमो भवती न शृणोति चेत्‌ ॥ 
यशोदा --( पञ्चमीं प्रति ) तवापि किञ्चित्‌ निवेदनीयं वतते ? 
पञ्चमी. यशोदे ! कि किमहो कथयामः 
कथं वा कथय वयं निवसामः ॥ 
वद वदेति बहु वदसि यशोदे ! कथने किन्तु त्रपामः । 
एत्य करोति कुकृत्यं कि कि स्मरसि कदापि नु श्याम: । 
गति.कां नाअ्नुभवाम: । 
कथं वा कथय वयं निवसामः ॥ 
गायति कियदेइलीलू-गायनं यत्र यत्र गच्छामः । 
मिलति यदा पथि क्षिपति घटं मे रिलष्यतिं हसति संकामः ॥ 
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कथं अवला जीवामः । 
कथय कथं निवसामः ॥ 


यशोदा- कृष्ण ! कथं ते ईदृशं विचेष्टितम्‌ ? अथमेव ते कु छोचितो व्यवहारः '? 
श्रीकुषणः-- ( साक्षेपम्‌ ) इदं सर्गमपि सर्गथा असत्यं वर्तते मातः ! 


मम दोषं विनेवेता अलीकवचसोऽवलाः । 
प्रत्यहं भवतीमेत्य मां ताडयितुमुद्यताः॥ 
नतासां वचन मातमन्तव्यं ते कदाचन । 
परापराधानु मय्येव सर्वानारोपयन्ति याः॥ 
अहं कस्या अपि गृहं न गच्छामि कदाचन । 
नयन्ति स्वगृहं ह्येता रमन्तं स्वगृहाङ्गणे ॥ 
गृहस्यान्तगृहं नीत्वा वञचनाभिरिमाः स्त्रियः । 
स्थापयित्वा करो कण्ठे दुढम।लिङ्गयन्ति मास्‌ ॥ 
चुम्बन्ति मुखपद्मं मे प्रेरयन्ति तथेत मास्‌ | 
नतंयन्ति च मामेता दधि-दुग्धादिःलोभनेः ॥ 
अन्यच्च--गृहकार्या ग. सततं कारयन्ति मया प्रसो | 
गुटकोणे स्थितं चेदं मुसलं त्वमिहानय ॥ 
आत्तयस्वोलूखलं च मानं सूपं च पादुकाम्‌ । 
पीठं रज्जुं तथा चान्यद्‌ आनेतुं मां दिशन्ति च ॥ 
ततः प्रसन्नाः किम!प खाद्य मह्यं ददत्यपि | 
बालकेभ्यो विभज्याऽहं भुक्त्वा यामि यतस्तनः॥ 
अतः परतरं किञ्चिद्‌ वदन्ति व्रजयोषितः | 
अलीकमेव तत्सवं माननीय त्वया प्रसो ॥ 


मांत: ! त्वमेग तावद्‌ विचारय 
कि रास्त्यस्मद्गृहे भूरि यत्‌ परेभ्योऽ;मधंये । 
त्वदत्त-भक्ष्य-भोज्य! दि - तृप्त एव चर।म्यहस्‌ || 
न पुनर्भेक्षणे श्रद्धा जायते मे कदाचन। 
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नन्दराजस्य पुत्रोऽहं. भूत्वासां क्षुद्रयोषिताम्‌ । 
गृहे गत्वाथंयामोति लज्जा मे जायते न किस्‌ ! ॥ 
जथमा--अहो चौरस्य गजनम्‌ । - न 
द्वितीया- अनेन तु स्ववाकचातुर्येण पाश एवं परिवर्तित: । 
ततीया-बरे ! शरीरेणेव बालकः अस्ति बुद्धचा तु वृद्ध इव प्रतिभाति । 
( श्रीकृष्ण: भयं नाटयति अश्रूणि च माजयति ) 
यशोदा--( श्रीकृष्ण अङ्के गृहीत्वा कोपं प्रदर्शयन्ती ) गोप्यः ! यूयं वृधेव 
दोषारोपणं कुरुथ मम निरपराधे बाले । गच्छथ-इतः । अहं कस्यापि 
वचनं नः श्रोष्यामि । 


पटाक्षेप: । 


» 
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&--अर्जुनस्य जित्तेन्द्रियत्ता 
प्रथम दृश्यस 
{ अजुंत इन्द्रल्य अतिथिशाळायां निशोथक्राले परममतोहरे 
तल्पे शयानस्तिष्ठति । तावत्‌ उवंशी भवनं प्रवि्य 
अजुनं जागरयितुं तदुपरि पुष्यमालां 
वारद्वयं प्रक्षिपति | ) 
अजु नः--( उत्त्थाय ) स्वागतं महाभागायाः । 
अभिवादये त्वां शिरसा प्रवराप्वरसां वरे । 
किमाज्ञापयसे देवि प्ररेष्यस्तेऽइमृपागतः ॥ 
उवंशो - उपस्थाने महेन्द्रस्य वतंमाने मनोरमे | 
तवागमनतो वृत्ते स्वगंस्य परमोत्सवे॥ 
वीगासु वाद्यमानासु गन्धर्वः शक्रनन्दन | 
दिव्ये मनोरमे गेये प्रवृत्ते पृथुलोचन ॥ 
सर्वाप्सरःसु मुख्यासु प्रनृत्तासु कुच्दरह। ` 
त्वं किलानिमिष: पार्थं भामेकां तत्र दृष्टत्राच्‌ ॥ 
तर्त ~~ 
त्रदूगणाकृष्टचित्ताहम्‌ अनङ्गवशमागता | 
चिराभिलषितो वीर ममाप्येष मनोरथः ॥ 
-अजुंन --( कर्णौ पिधाय सद्भुचितमनाइच भूत्वा ) 
दुःश्रुतं मेऽस्तु सुभगे ! यन्मां वदसि भामिनी । 
गुरुदारेः समाना मे निशचयेन वरानने॥ 
यथा कुन्ती महाभागा यथेन्द्राणी शची मप । 
तथा तमपि कल्याणो चात्र कार्या विचारणा ॥ 
यच्चेक्षिता् विस्पष्टं विशेषेग सया शुभे। ` ड्‌ 
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इयं पोरववंशस्य जननी मुदितेति ह ¦ 
त्वामहं दुष्टास्तत्र विज्ञायोत्फुल्डळोचन: ॥ 
न मामहसि . कल्याणि अन्यथा ध्यातुमप्सरः। 
गुरोगुंर्तरा मे त्वं मम त्वं बंश बधिनों ॥ 
उवेशो --सत्यमिदं, परन्तु न तथा चिन्तनीयं मद्विषये । यतो हिं-- 
अन वुताइच. - सर्वाःस्म देवराजासिनन्दन । 
गुरुस्थाने न मां वीर नियोबतु त्इमिहाहसि ॥ 
पुरोवंशे हि ये पुत्रा नप्तारो वा त्विहगताः ॥ 
तपसा रमयन्त्यस्मान्न च तेषां व्यतिक्रम ॥ 
तत्प्रसीद न माप्रा विसजेयितुमर्हास. । ... 
हुच्छयेत च संतप्तां भक्तां च भज मानद | 
अर्जन:-शुणु सत्य वरारोहे यत्त्वा वक्ष्पाम्यनिन्दिते । 
 जञुण्वन्तु मे दिशश्चेव विदिशश्च सदेवताः ॥ 
यथाः कुत्ती. च माद्री च शची चेव ममानघे । 
तथा चः बंशजननी त्वं हि मेञ्य गरीयसी ॥ 
गच्छ मूर्ध्ना प्रपन्नोऽस्मि पादो ते वरर्वाणनि। 
त्वं हि मे म्रातुवत्‌ पूज्या रक्ष्योऽहं पुत्रवत्‌ त्वया ॥ 
उरवश्षी-( कुपिता भूत्वा ) 

र पित्राऽभ्मतुञ्रातां स्वयं च गुइमागताम्‌। 
यस्मान्मां नामिनन्देथाः कामबाणवशंगताम्‌॥ 
तस्मात्वं नतंनः पार्थ स्त्रोमध्ये मानर्वाजतः। 
अपुमानिति विख्यातः षण्ढव्रद्‌ विचरिष्यसि ॥ 

( निष्क्रान्ता ) 


_ द्वितीयं र्यम्‌ | | 

( चित्रसेनेन सह अर्जुतस्य इन्द्रसभायां प्रवेश: ) 

इन्द्रः स्वागत धनुधंरधोरेयाय धेनळ्जयाय । आयुष्मन्‌ ! की ण 
क्रियताम्‌ । ( चित्रसेनं प्रति ) चित्रसेन ! किमपि निवेदनीयं वर्तते ! | 
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चित्रसेनः- देवाधिदेव ! असाधारणं वृत्तं निवेदनीयं वतते । 
इन्द्रः असाधारणम्‌ ? कि नाम तद्‌ वृत्तम्‌ ? 
चित्रसेनः- महाराज! तस्मिन्‌ दिने राजसभायां नृत्योत्सवे अजुनस्य वारं 
वारमवलोकनेन आत्मनि एनं आसक्तमानसं मत्वा मुग्घादया उर्वशी 
समागमेच्छया रात्रौ एतस्य समीपे गतवती अस्ति । ( अर्जुनः सद्धोचं 
नाटयति ) 
इन्द्र :--एवं खलु ? ततस्ततः ? 
चित्रसेनः ततस्तया वारं वारं विधीयमानेऽपि अनुनये महानुभावोऽयं 
“तगं मम मातृवत्‌ पूजनीयासि। गच्छ मातंः, पुनः पुनः पादयोः प्रण- 
तोऽस्मि। नहि माम्‌ आर्यजनोचितात्‌ पथः पातयितुमहंसि” इत्यादि 
वचनैः तां परावर्तनाय अनेकराः प्राथितवान्‌ । ततः सा एनं “'नर्तनो 
भविष्यसि पृंस्त्वहीनः' इति शापं दत्वा गृहं परावतितवती । 
इन्द्रः ( सहषंम ) साधु साधु! सहस्रशो धन्यवादाहाऽसि । वीरवर ! 
“मातृवत्‌ परदारेपु” इति अस्माकं सनातनी आयंमर्य्यादा अस्ति । परन्तु 
अप्सरस्सु अपि मातुर्वाद्ध रक्षता त्वया ततोऽपि उत्कृष्टतमा मर्यादा 
संस्थापिता । ईदृशा एव आदर्शचरित्रा युवानो मानवसमाजस्य शिरोभूष- 
णानि भवन्ति । ( उत्त्थाय परिष्वज्य च ) 
सुपुत्राऽद्य पृथा तात त्वया पुत्रेण सत्तम ) 
कऋषयोऽपि हि घेयंण जिता वे ते महाभुज! 
अथ च-- 
यत्तु दत्तवती रापस्‌ उवंशो तव मानद । 


स चापि तेऽर्थकृत्तात साधकरच भविष्यति .॥ 
.( अर्जुनः सविनयं प्रणमति सभासदश्च तदुपरि पुष्पर्वृष्टि कुर्गन्ति ) 
( नेपथ्ये ) 
इदममरवरात्मजस्य घोर 
शुचि चरितं विःनशम्य फाल्गुनस्य 
व्पपगत-मद-दम्भ-रार-द\षाः 
त्रिदिवगता विरमन्ति मानवेन्द्राः। ` 
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७--आन्रेयी-वनदेव ता *संवादः 
स्थानम्‌-वनम्‌ । 


( आत्रेयी वनदेवता च प्रविशतः ) 


चनदेवत्ता- स्वागतं तपोधनायाः । 
आज्रेयो- अये ! वनदेवता इयं फल-कुसुम-पस्लवार्घ्येण मामुपतिष्ठते ४ 
जुन॒देवत्ता-- ( अघ्यं विकोर्य ) 
यथेच्छे भोग्यं वो वनमिदमयं मे सुदिवस: 
सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति। 
तरुच्छाया तोयं यदपि तपसो योग्यमशत्तं 
फळं वा मूलं वा तदपि न पराधीनमिह बः॥ 
छप्रत्रयी-किमत्र उच्यते ? 
प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियम 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ॥ 
वनदेवता कां पुनरत्रभवतीम्‌ अवगच्छामि ? 
आत्रेयी - आत्रेयी अस्मि । 
चनदेवत्ता-आत्रयी ! कुतः पुनरिहागम्यते ? कि प्रयोजनं वा दण्डकारण्य 
प्रवेश ? 
आजेयी- अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे 
` सूयां उद्गीथविदो वसन्ति। 
तेम्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां 
वाल्मीकिपाइर्वादिह पयंटामि ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


[- ५२३. ] 


वनदेवता --यदि तावद्‌ अन्येऽपि मुनयः तमेव हि पुराणं ब्रह्मवादिवं प्राचेतंस--« 
मृषि ब्रह्मपारायणाय उपासते, तत्‌ कोश्यमत्र आर्य्याया'दोर्घप्रवास- . 
प्रयास: ? 


आत्रयी--तत्र महान्‌ अध्ययनप्रत्यूह इति दीघंप्रवास: अङ्गीकृतः । 

वनदेवता-- कीदृशः प्रत्यूहः ? 

आत्रेथी-तस्य भगवतः केनापि देवताविशेषेण ` सर्वप्रकाराद्भतं- स्वन्यत्याग- 
मात्रके वयसि वर्तमानं, दारकद्रयम्‌ उपनीतम्‌ । तत्‌ खळ च केव- 
लम्‌ ऋषीणाम्‌ अपितु सचराचराणां भूतानाम्‌ आन्तराणि तत्त्वाति 

उपस्नेहयति । 

वत्तदेवता--अपि तयोः नामसंविज्ञानम्‌ अस्ति ? 

आंत्रेयी- तयेव किल देवतया तयोः कुशलवौ इति नामनी प्रभावरच 
आख्यातः । 

वनदेवता-क्ीदृशः प्रभावः। , EE 

आत्रेयो तयोः किल सरहस्य-जुम्भकास्त्राण आजन्मसिद्धानि इति । ` 

वनदेवता--अहो नु भोः चित्रमेतत्‌ । 

आत्रेयी - तो च भगवता वाल्मीकिना धात्रीकर्म-वत्सलतां परिगृह्य पोषितो 
परिरक्षितो च। वुत्तचौड्क्मणोरच तयोः त्रयीवर्जमितरा . विद्याः 
सावधानेन परिनिष्ठापिताः। समनन्तरं च गर्भेकादशे वर्ष क्षत्रेण 
कल्पेन उपनीय तौ त्रयीविद्योम्‌ अध्यापितौ। नहि एताभ्याम्‌ 
अतिप्रदी सप्रज्ञाभ्याम्‌ अस्मदादेः सहाऽध्ययनयोगोऽस्ति । 

यतः— 

वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथेव, तथा जड़े 
न तु खलु तयरज्ञाने शक्ति करोत्यपहन्ति वा | 
भवति च पुनभूयान्‌ भेदः फलं प्रति तद्‌ यथा 
प्रभवति शुित्रिम्यो द्ग्नाहे मजिनं मृदां चयः॥ 

वनदेवता- अयमसौ अध्ययतत्रत्ूहः । 

आत्रयो- अपरश्च । 
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आत्रेयी अथ स ` ब्रह्मषिरेकदा मध्यन्दिनसमये नदीं तमसामनुप्रपन्नः । ततर 
युस्मचारिणोः ' क्रौञ्चंयोरेकं व्याधेन विध्यमान ` ददशा । आकस्मिकः 
प्रत्यवभासाच्च दैवीं वाचमानुष्टुमेन च्छन्दसा परिणतामम्यु्दरयत्‌ । 


मा निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइब्रतीः समा: | 
त्‌ क्रौञ्चमिथुनादेकस्‌ अवधीः काममोहितस्‌ ॥ इति 


चतदेवता--चित्रम ! आम्नायादन्योऽयं नूतनइछन्दसामवता र: । 
आत्रेयी='तेन खल पुनः समयेन तं भगवन्तम्‌ आविभू | 
ऋषिम उपसंगम्य भगवान्‌ भूतभावनः पद्मयोनिः अवोचत्‌, ` ऋष : 
्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि, तद्‌ ब्रूहि रामचरितम्‌, अव्याहत 
ज्योतिराषं ते चक्षुः प्रतिभातु, आद्यः कविरसि’ इत्युक्त्वाऽन्तहितः । 
अथ भगवान्‌ प्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्दन्नह्मणस्तादृशं विवत- 
मितिहासं रामायणं प्रणिनाय । 
चनदेवता- हन्त ! तहि पण्डितः संसारः । 
आत्रेयी ~ तस्माद्‌ अवोचम्‌, तत्र महान्‌ अध्ययनप्रत्यूह: । 
वनदेवता - युज्यते । 
आत्रेयी=विश्रान्तास्मि भद्रे ! सम्प्रति अगस्त्याश्रमस्य पन्थानं ब्रूहि । 
वनदेवता इतः पञ्चवटीमनुप्रविष्य गम्यतामनेन गोदावरीतीरेण । 


“ ( उभे प्रणम्य निष्क्रान्ते ) 
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८--यक्ष-सन्देश! 
( मेघदूतस्य अभिनयात्मक॑ इर्यम्‌ ).. 


( स्थानम्‌--राजप्रासादः । कन्दर्पकेतोः 
प्रमादेन कुपितो यक्षाधिपतिः 
मन्त्रद्वयेन सह तिष्ठति ) 


यक्षाधिपतिः- ( द्वारपालं प्रति ) विइवावसो ! कन्दर्पकेतुं द्रष्टुमिच्छामि । 
तत्‌ यथाशीघ्र प्रवेशय एनम्‌ । 

विइत्रावसुः- यथा आदेशो महाराजानाम्‌ । 

यक्षाधिपतिः - ( मन्त्रिणं प्रति ) महामात्य ! श्रुतं मया नवनियुक्तेपु कर्म- 
चारिपृ महान्‌ एप प्रमादी कन्दर्पकेतुः । तदद्य तं यथोचितेन दण्डेन 
योजयितुमिच्छामि । किमत्र सम्मतं भवताम्‌ ? 

एकः मन्त्री - महाराज ! किमत्र सम्मतिग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ ? दण्डनीया 
एव प्रमादोपेताः कर्मच[रिणः । 

द्वितीयः मन्त्री - अन्यञ्च-प्रमादस्य उपेक्षायां महती कार्यहानिः स्यात्‌ । कर्म- 
चारिवर्गदच पुनः निर्भयो भूत्वा यथेच्छं कार्याणि विदधीत । 

यक्षाधिपतिः- अत एव ममायं दण्डदानस्य निश्चयः । 

कन्दपंकेतुः—( प्रविस्य ) प्रणतिराजयो महाराजानां चरणसरोजयुगलेपु । 

यक्षाधिपतिः- कन्दर्पकेतो ! अपि सम्पादितानि गतदिनस्य सर्वाणि कार्याणि ? 

कन्द्पंकेतुः ( साशङ्कम्‌ ) सर्वाणि सम्पादितानि । 

यक्षाधिपतिः - सर्वाणि सम्पादितानि। न किञ्चिदवशिष्टम्‌ । 

कन्दपंकेतुः= ( सभयम्‌ ) कानिचित्‌ अवशिष्टान्यंपि । 

यक्षा धिपति:--कथम्‌ अवशिष्टानि ? कार्याधिक्यात्‌ ? 
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यक्षाधिपति:--तहि ? 


कन्दपंकेतुः- ममैव विलम्बेन उपस्थानात्‌ । 

यक्षाधिपतिः- विलम्बेन उपस्थानात्‌ । कथं तहि विलम्बेन उपस्थिति: ? 

क दर्पकेतुः--( भयं ब्रीडां च नाटयति ) 

यक्षाध्पिति:- विलम्बस्य कारणं कथय । किम्‌ अस्वास्थ्यवश्ात्‌ विलम्बेन 
उपस्थितिः ? 

कत्दपंकेतुः-- ( अर्ज्जाल बध्नन्‌ ) नहि । 

यक्षाधिपतिः - कि तहि भतिथिसमागमात्‌ ? 

कन्दर्पकेतुः- नेव । 

यक्षाधिर्पातः= कि काचित्‌ दुर्घटना संवृत्ता ? 

कन्दर्पकेतुः- न काचित्‌ दुर्घटना संवृत्ता । 

यक्षाधिपतिः-तहि सत्यं सत्यं निरूपय । कि ते विलम्वस्य कारणम्‌ । न 
केवलं गतदिने, प्रतिदिनं विलम्बेन उपस्थितिर्भेवति । [ 

मन्त्री = निस्सङ्कोचं निवेदय, यदत्र कारणं वर्तेत । ब 

कन्दपकेतु:- महाराजाः ! क्षणिकमपि प्रियतमा-सहवास-सुख-विच्छेदम्‌ अस- 
हनामस्य मे अद्य विलम्बेन उपस्थितिर्जाता । ततृकषन्तव्योऽयं मेऽपराधः । 
( शिरो नमयति )। 

यक्षाधिपतिः -- ( मन्त्रिणौ प्रति ) श्रुतं भवद्भयां विलम्बस्य कारणम्‌ ? अहो ! 
प्रियतमा-सहंवास-विच्छेद-भयात्‌ राजकी यकार्यपु एतावान्‌ प्रमादः । 


एतादृशी असावघानता ! तहि विनष्टः सर्वोऽपि राजकीय: कार्यकलापः। 
समाप्ति गता राजकीयकर्मचारिपु जनताया आस्था । 


कन्दर्पकेतो ! अक्षम्यस्ते एष अपराधः । तद्‌ गच्छ, दैनिक प्रियावियोग- 


` म्॒सहमानः सम्प्रति एकवर्षपर्यन्तं वियोगदुःखम्‌ अनुभव । एव एष ते अनुरूपो ` 


विश्वावसो ! अपसारय एनं मत्सकाशात्‌। 


स्त्रीमुलाछोकनतया व्यग्राणामरल्पचेतसाम्‌ । ` 
ईहितानीह गच्छन्ति योवनेन सह क्षयम्‌ ॥ ` ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


.[. २७ ] 
ON €५ ५ 
द्वितीयं दृश्यम्‌ 
( रामगिरेः आसन्नवर्तिनि प्रदेशे विचरन्‌ 
वियोग्रविधुरो यक्षः विरहगीतं 
गायन्‌ प्रविशति ) 
यक्षः-— 
विरहापगा तटमृत्तरं पुनरागमिष्यतिवा न वा। 
अपि मानसी मम वेदना विषमा गमिष्यति वा न वा ॥ 
विरहापगा तटमुत्त रस ०७०७३०५ ०७०७७७७ 
नवपल्लवा विकरून्ति संविकतन्ति ते कुसुमोत्कराः | 
मम भागधेयतरु: परं सरसं फलिष्यति वा नवा ॥ 
विरहापगा तटमृत्तरस्‌-- *** ***«*- 

अहह ! कि करोमि, क्व गच्छामि, कस्मै निवेदयामि, कमाश्रयामि, कुत्र 
मनो विनोदयामि, कथं वा जीवनं धारयामि । 

न च मे तथा आत्मनो दुखं यया प्रियतमायाः । क्व सा स्वप्नेऽपि अननुभूत- 
वियोगवेदना किशल्यकोमलाङ्घी वाला ! क्वे चायं द्वादशमासानां हृदयदाहोः 
सुदीर्घो विकरालः प्रियवियोगकालः । 

तन्न जाने, कथमिदानीं सा जीवति, कथं शेते, कथं जागति, कम्‌ आलपति, 
क वा अवलम्वते ? न चास्मिन्‌ निजने विपिने कमपि सहायमवलोकयामि यो मे 
सन्देशलेशमपि तत्समीपे प्रापयेत्‌ । हा ! अप्रतीकारा एषाः विपद्‌ उपनता ! 


परन्तु अलमिदानीं विलापेन । ममेव भ्रमादस्य अयं दारुणः परिणामः । तत्‌ 
सहचीयमेव इदं स्वयं समृपाजितं दुःखम्‌ । | 
तत्‌ कुत्र इमानि वियोगदीर्घाणि दिनानि अतिवाहयामि । आं स्मृतम्‌, इत 
एव नातिदूरे रामगिरिः पर्वतः । तस्येव तावत्‌ सुशीतरू-च्छायोदकेषु आश्रमेषु 
स्थित्वा काळयापनं कर्तव्यम्‌ । | 
( इतस्ततः १रिभ्रम्य एकस्मिन्‌ शिलातले 
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. तृतीयं दृश्यम्‌ 


( स्थानम्‌-अलञ्पुरीस्थितं [ क्षमन्दिरम्‌ । एकस्मिन्‌ कक्ष विरहव्यथा- 
कुलिता म्लानवदना मलिनवसना एकवेणी एकाक्रिनी यक्षिणी भूमिशयने निपण्णा 
यक्षस्य चित्र लिखति | लिखित्वा तत्‌ तिगादिकायां निधाय देव-चित्राणामुपरि 
विविधपुष्पाणि समर्पयति । पुनः -शयनोयतले उपविश्य चित्र च पार्श्गे निधाय 
वीणां वादयन्ती विरहगीतं गार्यात अन्ते च मूर्छा नाटयति । 

यक्षिगो--( विरहगीतं गायतिः ) 

सुभग माय कृपा विंधेया हे _ 
सदेयं मनसि निधेया हे । 
हेप्रन्तः कथमपि अतिनोतः शिशिरं सोढवती । 
विरहिदुरन्ते निशा वसन्ते कर्यामव नेया हे॥ 
सुभग मयि कृपा विधेया हे। 
सहरुाराङकुर-दरशन-प्रमुदित-कोकिळ-कू जित-रम्ये । 
कोफिछ-कूजित-रम्येः-- "-`"'"--- 
( इति मूछिता भवति ) 
( सख्यो ससम्भ्रमं प्रविशतः ) 

एका--( वीणां धारयन्ती ) प्रियसखि ! मा तावदेगं चिन्तया नलिनीदल- 
कोमलानि अङ्गानि दिनानुदिनं शोषयितुमहंसि | शरीरमपि तावत्‌ संधारय । 

` द्वितोया--( शरीरं घृत्वा ) सखि ! धीरा भव । तव ईदुशैः व्यापारैनू नं 
` सुदरदेशस्थितो$पि भर्ता त्वदुकण्ठाकलितो वेदनातिशयेन अतितरां परिभूयेत । 

_ _तृतोया=-( पञ्जरे श्ञारिकामादाय प्रविश्य च ) सखि ! पद्य इमामभिनवां 
 झारिकाम्‌। न ईदृशी परिहासकुशछा काचिद्‌ शारिका कदाचित्‌ ते दृष्टिपथं 
` गता । तत्‌ क्षणं तावद्‌, एनया, मनो विनोदय । 

' यक्षिणी--] सारिकां .निभालयति ). ` 
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चतुर्थी - ( ससम्भ्रमं प्रविश्य ) सख्यः ! अलमधुना अत्र चिरमवस्थानेन । 
सायन्तनी वेला संवृत्ता । अस्तंगतो भगवान्‌ अंशुमाली । तदिदानीं गिरिजा- 
मन्दिरे चलित्वा भगवतीं गौरीं समाराधयामः । 


( यक्षिणीं शनेरुरथाप्य दत्तहस्तावलम्वाः सख्यः निर्गच्छन्ति ) 


चतुथ दृश्यम्‌ 


(-रामगिरेः शिलातले उपविष्टो यक्षः आषाढस्य 
प्रथमदिवसे गगनमण्डले मेषं दृष्ट्वा 
तदभिमुखं सतृष्णः पश्यन्‌ 
शनैः शनैः उत्तिष्ठति ) 
यक्षः ( मेधाभिमुखं निविष्टदृष्टिः अभूणि मार्जयन्‌ ) अहा ! चिरादद्य लब्धं 
मे अवरम्वनम्‌ । अधिगता आधारभूमिः प्राणानाम्‌ । नीलनभोमण्डले उदीयमान- 
मिमं एयामल-मेघमण्डलं दृष्टवा उज्जीवितमिव मे पुनहुंदयम्‌ । तन्मन्ये, एनमेव 
कुटजकुसुमैः समर्च्ये प्रेयसीसविधे सन्देशवहनाय सानुनयं निवेदयामि । 
( कुटुजकुसुमानि आनीय अञ्जलिना समप्यंच ) स्वागतं, स्वागतं ते भुवनक- 
जीवनाय कामरूपाय अभिनवमीरदाय । स्तनयित्नो ! यथा त्नं सर्नेषां संतापोप- 


शमनेन प्रियं सम्पादयसि तथव ममापि प्रियवियोगविधुरस्य एकं प्रियं सम्पादये: । 
चेदं निवेदनं त्वयि निरर्थकमिति अहं सम्भावयामि । यतः 


जातं वंशे भवनविदिते पष्करावतकाना 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः | 
तेनाथित्वं त्वयि विधिवशा ह.रबन्धुगेतोःहं 
याञ्चा मोंघा वरमधिगुणे नाघमे लब्धकामा ॥ 


संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद ! प्रियाया 
सन्देशं मे हर धनपतिक्रोध-विइछे'षतस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेषवराणा 
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-त्ताळ्वावद्यं दिवस-गणना-तत्परामेकपत्नीस 
` अग्यापत्राम वहतगतिद्रक्परसि श्रांतुजायास्‌' । 
आशाबन्धः कुसुमसदृश प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रथयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ 


मन्दं-मन्दं नुदति पवनश्चानुक रो यथा त्वां 
वामर्‍्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 
गर्भावान-क्षण-परिचयान्ननमाबद्धम,लाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ 
तन्वी इयामा शिखरिददाना पक्वविस्त्राघ रोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणी-प्रेक्षणा निम्ननाभि । 
श्रोगीमारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्य.द्युवतिविषये सृष्टिराद्येव घातुः ॥ 
ततां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ | 
गाढोत्कण्ठा गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपास्‌ ॥ 
ल्निग्धाः सख्य: कथमपि दिवा" तां न मोक्ष्पन्ति तन्वीम्‌ 
एकशख्पा सवति हि जगत्यङ्गनानां प्रवृत्तिः | 
स त्वं रात्रो जरदद शयनास्ष--वातायनस्यः 
कान्तां सुप्ते सति परिजने वोीतनिद्रामुपेयाः ॥ 
तस्मिन्‌ काळे जळद ! यदि सा वीतनिद्राधुखा स्थात्‌ 
अन्वास्येनां स्तनितविमुखो याममात्रं सहस्व ॥ 
सा मूदस्याः प्रणयिनि मथि स्वप्नरब्धे कथञ्चित्‌ 
सद्यः कण्डच्युत--भुजळता-ग्रभ्थि गाढोगगूढस्‌॥ 
तामुत्त्याप्प स्वजल-क्रणका-शोतळेनानिलेन 
रड SS भ्त्याश्वस्तां सममभिनवेर्जालकेर्मालतीनाम्‌ । 
` वद्य दुगर्भ: स्तिमितनयनां त्वत्थकाशे गवाक्षे 
 बत्तुं घी{ः स्तनितवचनेर्मानिनी प्रक्रमेथाः ॥ 
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चन्वात्मानं बहु विगणयन्नात्पनेत्रावलम्धे 
तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वस्‌ | 
कस्यात्यन्तं सुवमुपगतं दुःखमेकान्तनो वा 
-चीचेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ 
शापान्तो मे भुजगशयनादुत्त्यिते शाङ्गंपाणौ 
शेष च्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीछूयिला | 
पश्चादावां विरहगुणितं तं तमात्माभिलाषः 
निवक्ष्यावः १९णित-श (च्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥ 
एतत्‌ कृत्वा प्रियमनुचितप्रार्थतावतिनो मे 
सोहार्दाद्वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबृद्धया 
इष्टान्‌ देशान्‌ जलद ! विचर प्रावृषा संभृतश्रीः 
मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥ 
( इति सन्देशमाद|य मेघो निर्गच्छति ) 


यक्ष:--( आश्वसन्‌ ) चिरकालानन्तरमिदानीं किञ्चि आइवासनं लब्धः 
वानस्मि । सम्प्रति प्रियतमा मे कथञ्चित्‌ जीवितं बारयिष्यीति उस्ना 
सन्देशवचनं हि रसायनविन्दुरिव वियोगिनीनां गतानपि प्र एणान्‌ पुनः परावर्त- 
यति। मया पुनरिदानीं अस्मिन्नेवाश्रमे कथञ्चित कालयापनं कर्तव्यम्‌ । 
( आश्रमाभिमुखं गच्छति ) 


पटाक्षेपः 
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स्थानम्‌-राजभवनस्‌ 
( स्वपुत्राणां विद्याहोनतया खिन्नमना नुपत्ति. मन्त्रम 
सइ परामश करोति। ) 
नपतिः-( क्षणं चिन्तां नाटयन्‌ ) द्वारपाल ! 
द्वारपाल:--( उपसृत्य आज्ञां प्रतीक्षते ) > 
नुपतिः--सचिवान्‌ द्रष्टुमिच्छामि । तद्‌. यथाशीघ्रं गत्वा सुचनीयास्ते । 
( स्वगतम्‌ ) 
वरं गभं्रावो वरमृतुषु नेत्राभिगमनं 
वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्येत्र जनिता । 
बरं वन्ध्या भार्या वरमाउि च गर्भेषु वषति 
न चाविद्वान्‌ रूप-द्रविण-गुण-युक्तोऽपि तनय: ॥ 
( त्रयः सचिवाः आगच्छन्ति ) 
नुगतिः-आगम्यताम्‌, अलङ्कियन्तामासनानि । 
प्रथम:--( नृपतेः मुखं निर्वण्यं ) कथमद्य महाराजाः चिन्ताकुला इव 
प्रतीयन्ते ? 
नुपति.--आम, अद्य न केवलं साघारणचिन्तया प्रत्युत महुत्या चिन्तया 
. अहमाकुलीमूतोऽस्मि । दिने रात्रौ वा कदाचिदपि शान्ति न रमे । 
द्वितीयः-यद्येवम्‌, तहि वयं यथाशीघ्रं चिन्तायाः कारणं ज्ञातुमिच्छामः । 
नपति.--ज्ञापनायैव अहं भवतः आहृतवातस्मि। महामात्याः ! मदीय 
चिन्तायाः एकमात्र कारणं मम पुत्राणां विद्याहीनता अस्ति। 
भवन्तो जानन्त्येव यत्‌ मम त्रयोऽपि पुत्राः शास्त्रविमुखा विवेकरहिता 
 मन्दबुद्धयञ्च सन्तीति। तदेतान्‌ अतिशयसौन्दर्ययुक्तान्‌ अपि विद्या- 
निहीनान्‌ दुष्ट्वा दिवानिशं परितप्यते मे हृदयम्‌। राजकुमाराणां 
` मूखतया इदं विशालमपि राज्यं न मे सौख्यमावहति। अथवा सत्य 
 मेवोक्त नीतिशास्त्रकारैः- 
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अजात मृत-मू्खंभ्यो मृताजातो सुतौ वरम्‌ 
यतस्तो स्वल्पदुःखाय जावज्जीवं जडो दहेत्‌ ॥ 
अथ' च | | 
कोऽथः पुत्रेण जातैन यो न विद्वान्‌ न धार्मिकः! 
कि तया क्रियते घेन्वा यो न सूते न दुग्वदा ॥ 
तदेतेषां यथा विद्यागमो बुद्धिप्रकाशश्च भवति तथा कोऽपि उपायः 
अनुचिन्त्यताम्‌ । एवं कृते एव मदीया चिन्ता दुरीभवितुमरहति । 
तृतीयः- महाराज ! भवतां पुत्रा युवानः संजाताः । शास्त्राणाम्‌ अध्ययने 
च महान्‌ कालः संलगति । एकं व्याकरणमेव तावद्‌ द्वादशभिः वर्षे: समाप्यते । 
ततश्च अनेकवर्षेः मन्वादीनि धर्मशास्त्राणि चाणक्यादीनि अर्थशास्त्राणि 
तथा वात्स्यायनादीनि कामशास्त्राण पठ्यन्ते। एबं. व्याकरणज्ञानपुरस्सरं 
घर्माथकामशास्त्रणां -ज्ञाने. महान्‌ समयः व्यतीतो भवति । 
प्रथम:—सत्यमिदम्‌ । परन्तु अनिश्‍्चितोऽयं जीवनकाल: । दाब्दशास्त्राणि च 
बहुवर्षसाध्यानि सन्ति। अतः: यावता व्याकरणेन शुद्धाशुद्धपरिज्ञानं सम्यक्‌ 
प्रकारेण भवति तावदेव व्याकरणं पठनीयं, तत्र अधिक कालयापनस्य आवश्यकता 
नास्ति । उक्त च-- प जण 5 
अनन्तपारं किल राब्दशास्त्रं 
स्वल्पं तथापुबंहवरच विघ्ता:॥ -. . 
सारं ततो ग्राह्यमपात्य फल्ग, कव कले 
. .-... ` हंसेयंथाक्षीरमिवास्बुमंध्या॥ . ` ` द द 
चतुर्थः साघु उक्त भवता । वयमपि इदमेव रोचयामः । केवलं व्याकरण- 
शास्त्रे एव जीवनदानस्य काचिद्‌ आवश्यकता नास्ति। | 
प्रथम;- तन्महाराज ! मह्ममेगं रोचते। अत्र एकः विष्णुशर्मा जाल I 
ब्राह्मणः सकलशास्त्रपारङ्भमो निवसति तस्य अध्यापनकुशलूताया: छात्र 
महतीं प्रशंसां शुणुमः। तत्‌ महाराजाः राजकुमारान्‌ एतच्‌ तस्यव हस्ते 
संमर्पयन्तु। ' ˆ रः "हा: & 3 ४ Rr 


[TE 


नृपतिः -यंच्ेनँ सं अध्यापनकुशल: पण्डितः तहिं अंवश्यमेव भमापि मनोरथस्य 


= सिंडिः संपर्थेत तत यंथाशी घमाहयता सपष्डितराज का 
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प्रथमः--द्वारपाल ! अपि जानासि विष्णुशर्माणं पण्डितम्‌ ? 
द्वारपालः - देव ! तं को नाम नागरिको न जात्राति ? 

प्रथमः-तईहि त्वरितं गत्वा निवेद्यतामसौ महाराजस्यान्तिके आगन्तुम्‌ः।.. . 
द्वारपालः - यथा. आदेशो महामात्यानाम्‌ । ( निर्गच्छति ) 
नपतिः -अमात्यवर्या:.! न: तावत्‌ . सवे पण्डिता -अध्यापृत्तकछार्या कुशला 
....... .जभवन्ति। तत्रापि विशेषतः सुकुमारमतीनां बालानाम्‌ । 
` द्वितीयः- कथं न? फट 
-: विरलास्तरलाक्षाणां बालानां शिक्षणे क्षमाः। .. .. 
; = -तुतोयः-= (हसित्वा ) महाराज. ! एबं: हि शूयते ।. पुरा कश्चित्‌ पण्डित 
-बोळश्रिक्षंणभयात्‌. नद्या; प्रवाहे पतित्वा प्रोवाच-क्राममहं प्रवाहे "मरिष्यामि परं 
बालकान्‌ न अध्यापयिष्यामि ।: ` 

पुरा हि: पतितः प्राह प्रवाहे 'निऽप्रति क्रियः । 

० ॐ ¬~ -बालाज्ञाध्यापयिष्यामो विपत्स्यामो वयं वरसु ॥ 
Rr १:७३} ( स्‌व हसन्ति ) 
"द्वारपालः महाराज ! समानीतो मयाः पण्डितंवय्य: । 


महाराज:--तहिं इहानीयतां महाभागः। . मल व 


- = 
Se, ~ 


( विष्णुशर्मा प्रविशति, संवे चः उत्यायः तस्य - अभिवादनं कृत्वा | 


आसने उपेवेशयन्ति ) लड 


कुशल 


भहाराज:--धगवन्‌ ! श्रीमतां कृपया सर्गथा कुशलूमेंव नः सर्गेषाम्‌। परन्तु | 
एक मे सुमहत दुःखकारणं ' यक्षिवांरणाय - भवन्तः समाहूता , 


मस्मा भः) ` 
णक. Cs Fi 
विष्णु शर्मा. --महाराज ! यदि मया निवारणीयं स्यात्‌ तहि अलं विलम्बितेन । 
85 कं ¬ शी तावतू निरूपणीयम्‌, स्वदुखुकारणम्‌। _ _.., 


नुपतिः-मनीविषर्य्या: ! श्रूयताम्‌ । मम त्रयः पुत्राः सन्ति परं ते.त्रयोशपि 
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सुसम्याः सदाचारिणश्च जायन्ते इति । यदि भवान्‌ एवं करोति तहि 
अहं भवते प्रभूतं धनराशि समर्पयिष्यामि । 
विष्णु शर्मा--महाराज ! भूयतां मे वचनम्‌ । इह खळ द्विविधा अध्यापकां 
भवन्ति । एके ज्ञानदातारः अन्ये च ज्ञानविक्रेतारः | तत्र नाहं 
ज्ञानविक्रेता येन भवतः द्रव्यराशि गृहीत्वा भवत्पुत्रान्‌ं अध्याप- 
यिष्यामि । अध्यापनं तथा अध्ययनं तु अस्माकं ब्राह्मणानां कुलः 
क्रमागतं घामिक कर्तव्यं वर्तते। ` 
महाराज:--विद्वद्दरा: ! यद्येगं तहि सर्गथा अभिनन्दनीया भवन्तः । इदमेव 
आशास्यते भवादृशः विद्याधनः ब्राह्मणः । 
विष्णु शर्मा-तदहं भवतो मनोरथपूर्तये प्रतिज्ञां करोमि यत्‌ षण्मासाभ्यन्तरे एव 
अहं भवतः पुत्रात्‌. आवश्यकं व्याकरणं,. सर्वाणि' नीतिशास्त्राणि; 
सदाचारं च शिक्षयित्वा सुयोग्यान्‌ करिष्यामि । 
प्रथम सन्त्रोः-यद्येनं तहि महान्‌ आनन्दविषयः । 
विष्णु शर्मा अद्यतनं दिनं लिख्यताम्‌। यदि अद्य आरम्य षण्मासाभ्यन्तरे 
भवतः पुत्रान्‌ सुशिक्षितान्‌ न करोमि तहि अहं स्वनाम-परिवतंनं 
करिष्यामि । 
( सर्गे विस्मयं कुर्गन्ति ) 
नृपति:--विद्वद्वर ! अलं प्रतिज्ञावचने: । यद्येनं भवतामनुग्रहस्तहि सिद्ध एवास्माकं 
मनोरथः । तदिदानीमेव भवते निजपुत्रान्‌ समर्पयामि । द्वारपाल ! 
ननु परिचारक सूचय यत्‌ स त्रिभिः राजकुमार: सह इह यथा शीघ्रं 
 समुपस्थितो भवत्विति । 
द्रारपालः- यथा आदेशो महाराजाताम्‌ । 
विष्णु शर्मा-महाराज ! अध्यापनं नाम एका महती कला अस्ति। तत्रापि 
बालानां विशेषतः । यदि बालकानां अवस्थां प्रवृत्ति रुचि क्षमतां 
च निरीक्ष्य समुचितेन रूपेण मनोरंजनपूर्णकं सरल्या पद्धत्या 
शिक्षा दीयेत तहि कथं न बाळका: योग्या भविष्यन्ति ? अयं तु 
केवलं शिक्षणपद्धतेर्दोषः यद्‌ वालका न पठन्ति, योग्यां वा न 
भवन्तीति। उक्त च— 
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. अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुलभ. | 
( परिचारकः राजकुमारैः सह प्रविद्षाति ) 
नपति:--( बालकान्‌ आदाय उत्त्याग्र च ) महामते । इमे मदीयाः पुत्राः ? 
तदेते भवतां हस्तेषु समप्य॑न्ते। अतः परं भवन्तो यथारुचि इमान- 
अध्याप्य सुशिक्षितान्‌ कुर्नन्तु इति भूयो भूयो निवेदन वर्तते । 

विष्णु शर्मा - महाराज ! अलमिदानीं विशेपकथनेन | 

पञ्चमासान्ते भवता स्वपुत्राणां योग्यता अवबलोकनीयाः । 

( पुत्रान्‌ प्रति ) चलत राजकुमाराः आगच्छत मया साद्धम्‌ ) 

( राजकुमारः परिचारकेण च सह विष्णुशर्मा निष्क्रान्त: ) 
नपतिः:-अमात्यवर्या: । इदानीं कथञ्चिद्‌ आश्वासनं लब्धवानस्मि । 
प्रथमः- महाराज ! वयमपि इदानीं निरिचिन्ता जाताः । "तदेतहि महाराजेरन्यद्‌ 

आवश्यकं समनुष्ठेयम्‌ । 


नुपतिः - एवमेतत्‌ । 
द | सवे गच्छन्ति । 
पटाक्षेए: 
पे हु 
EE IST 


ETE] 
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-शकराचार्यस्य विजययात्रा 
__ स्थानसु--प्रयागनगरस्‌ 
दण्डकमण्डलुधारिण: स्वामिशङ्कराचायपादा मण्डनमिश्रस्य 
विजयाय तन्नगरीं माहिष्मतीं प्रति प्रस्थातुकामा 
तदीयसिद्धान्तविषये - स्वगतं. चिन्तयन्ति । 
शङ्कुराचार्यः— 
वदन्तु शास्त्राणि भजन्तु देवान्‌ 
कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। 
आत्मेक्यबोधेन विना विमुक्तिर्‌ | 
न सिध्यति त्रह्मशतान्तरेऽपि ॥ 
इह जगतीतले वहवो विद्वज्जना यज्ञयागादिकर्ममिः तथा भजनपजनैशच 
मुक्तिर्भवति इति सिद्धान्तं मन्यन्ते । पंरन्तु अवैदिक खलु एष सिद्धान्तः । वस्तु- 
तस्तु यदा जीवात्म-परमात्मनोः एकात्मता-अभेदज्ञानं भवति तदैव मनुष्यस्य 
भुक्तिभवति । ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः, ज्ञानेतैकेनाऽमतत्वमानशः विद्ययाऽमृतमस्नुते 
इत्यादिवेदवचनैः अस्येव सिद्धान्तस्य पुष्टिर्भवति । 

. करमकाण्डस्यापि उपयोगिता वर्तते परं केवलं चित्तशुद्धचर्थमेव । एवमेव 
उपासनाया अपि उपयोगिता वर्तते परं केवल चंञ्चलस्य चेतसः एकाग्रता 
सम्पादनमे्न तस्या मुख्यमुद्द श्यम्‌ । च तु कर्मकाण्डैः उपासनाभिश्च मुक्तप्रा सिर्भवत्ि । 
मुक्तिस्तु एकमात्र ज्ञानेनेव लब्धु दाक्यते । एष एव च वेदवेदान्तादीनामन्तिमः 
सिद्धान्तः अस्ति । अ 

कर्माण चित्तशुद्धयर्थम्‌ ऐकाग्रयाथंमुपासता । 

मोक्षाथ ब्रह्मविज्ञांनस्‌ इति वेदान्तनिश्चयः ॥ 
तथापि मोहवश्ञात्‌ केचन पण्डिता अपि कर्मकाण्डमेव मुक्तिसाधनं मन्यन्ते 
इति कियदाश्चयं वर्तते । भूयते कश्चन मण्डनमि्ननामा महामतिः पण्डितो महता- 
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ऽभिमानेन अमुं सिद्धान्तं समर्थयते अखंडितं च नानाविधं कर्मकाण्डोचित- 
ङ्रियासम्पादनपरायणरितष्ठति । तदेतस्य अज्ञानं दम्भं च दूरीकतुं तथा अहैत- 


वेदान्तस्य विजयवेजयन्तीं समन्तात्‌ प्रतिष्ठापयितुं शास्त्रार्थकरणाय शीघ्रमेव मयाः 
तस्य गृहे गन्तव्यम्‌ । 


तावद्‌ गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका. विपिने यथा | 
न गर्जत महाशक्तिर्यावद्‌ वेदान्तकेशरी॥ 
इतिं निष्क्रान्त । 
( पुनः प्रविश्य परितो विलोकयन्‌ ) सम्प्रति समागता वयं मण्डनमिश्रनगरे 
माहिष्मतीनाम्नि। तत्‌ केन मार्गण तस्य गृहे गन्तव्यम्‌ ? न चात्र कञ्चित्‌ माग- 
निदेशक; प्रतिभाति । . ( दुरं विलोक्य ) आः काश्चन दास्यो% जलानयनाय इत 


एव समायान्ति । तदेता एव मण्डनमिश्रस्य निवासपन्थानं पृच्छामि । ( दासी 


प्रति ) अयि भोः अस्मिन्‌ नगरे कश्चन मण्डनमिश्रनामा पण्डितो वर्तते। तं 
जानीथ यूयम्‌ ? 


दास्यः- स्वामिनः ! तं महापण्डितं को नाम न जानाति ? वयं तु तस्येव 
महानुभावस्य दास्यः स्मः। 


ॐ दासीनामभावे दासा अपि स्थापयितुं शक्यन्ते । | 


शङ्कराचायः - ( साश्चयम्‌ ) यद्येगं तहिं महत्‌ सोभाग्यं युष्माकम्‌ । 


ममापि च महत्‌ सौविध्यं जातम्‌ । तत्‌ कथयत कुत्र तस्य महानुभावस्य गुहम्‌ ? 
केन मागण च तत्र गम्यते ? 


एका दासी--स्वामिपादा: ! अनेनैव मागण गम्यतां ताबत्‌ । इतो नातिदूरे 
तषां महाभागानां भवनं विराजते । तस्य परिचय तु तत्र स्थिताः कीराद्कना 
एव दास्यन्ति । | | 
एका दासी- स्वतः. प्रमाणं पंरतः प्रमाणं 
ना कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति। 
का द्वारस्थ -नीडान्तर--सन्निरुद्धा 
अवेहि तन्मण्डलमिश्र - घाम ॥ 
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द्वितीया दासी-फरूप्रदं कर्म फलप्रदो$ज: 
कीराङ्गता यत्र शिरो गिरन्ति । 
द्वारस्थ-नीडान्तर- सन्निरुद्धा 
अवेहि तन्मणडनमिश्र-धाम ॥ 
तृतीया दासी-जगद्‌ भ्रुवं स्थाज्जगदश्रुवं स्यात्‌ 
कीराङ्गचा यत्र गिरो गिरन्ति। 
द्वारस्थ-नीडान्तर-सन्तिरुद्धा 
` वेहि तन्मण्डनमिश्र-घाम ॥ | 
दङ्कराचायः - ( प्रसन्नमनाः ) धन्या यूयं धन्याश्च युष्माकं पण्डितमहा- 
भागाः यत्र कीराङ्कना सपि शास्त्रचर्या कुर्वन्ति । 


प्रथमा दासी (साञ्जलिवन्धम्‌ ) सम्प्रति अनुजानन्तु नः स्वामिपादा 


जलानयनाय । 
गौ शङ्कराचायंः--गच्छथ यथेष्टम्‌ । अहमपि तावत्‌ निदिष्टेन पथा गच्छामि । 
| | ( सर्गे निगच्छन्ति ) 
बह... | पटाक्षेपः 
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"५ बालकानां स्वपारिचयः 


( अष्टौ वालका अनुरूपेग वेषेण अनु रूपचेश।मिश्र 
स्व-स्व-परिवयं ददते ) 
१--अहं विदव-जन-सेवा-कर्ता । 
दैन्य-दुःख-भय - संकट - हर्ता ॥ 
२--अहं कवित्व-कला-निष्णातः | 
` गद्य - पद्य - लेखे विख्यातः॥ 
३-अहं वात्रुसेनायाः काल: | 
दुष्ट - जनानां कृते कराल: ॥ 
` ४-अहं. ब्रह्मचयं - ब्रत = घारी | 
निगमाऽगम-वेदान्त-विचारी ॥ 
अहं पुणं - पशुपालन - दक्षः । 
सदा दुग्ध-दधि घृतमय-भक्षः ॥ 
६--अहं कठिन-कृषि कमं-प्रवीमः | 
अन्नोत्पादन-कला - धुरीण: ॥ 
७--अहं सवंदा विपणि - विहारो | 
देश-विदेश - विदित-व्यापारी ॥ 
८--सदा निष्क्रियः सततं धीरः। ` 
छह केवलं भोजनवीरः ॥ 
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संर्कृतप्रेमियों को शुभ संदेश 
यदि आप 


१--हँसते खेलते हुए घर बेडे दो महीने के भीतर संस्कृत सीखना 
चाहत हैं. ८ | न 

२-_संस्कृत के छोटे-छोटे मनोहर एकाङ्की नाटक खेलना चाहते हं, 

'२--हर तज के नग्र-नग्र संस्कृत के गोत गाना चाहत हैं, हर | 

४--संस्कृत में सन्ध्या-चिनोद ( केंस्प फायर) का आनन्द लेना 
चाहते हैं, ह 

०»-*-दिवाहादि में भाजन के अवसर पर सस्वन्थिया का संस्कृत के गाला . 
रत सुनाना चाहते हैं, । | 

६---संस्क्ृत के कवियों तथा ऋबग्रिन्निय्रों के अचतरण ( कवि दरबार ) ! 
को दद्य देखना चाहते हैं, | "| 

७--उतोको द्वारा बच्चों का मनोचिनोद करना चाहते हं, तथा 

८ धमं, नीति, सूष्टि, सुभाषित, स्तुति प्राथना एवं पूजा पाठ . सम्वन्ध | 
साहित्य से अपने भवन को सुशोभित करना चाहते हैं, | 

ङ तो 
भे गे है "र 
सावभास सस्कृत प्रचार कायालय 


डो० २८।११०, होज कटोरा, वाराणसी द्वारा 
, अकराशित साहित्य मंगाकर अपनी अभिलाषा पूरण करें तथा सूची-पत्र 
* के छियें'आज हो आदेश देकर कार्यालय को अनुगहीत करें । - 
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